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श्रीयुत गणशनारायणजी सोमानी उन स- 
जनों में से हैं जो देशी रियासतों में रहते हुए 
भी वाहरी दुनियां की चहल पहल में दिलचस्पी 
लेते रहते हैं। आपका उत्साह अदम्य है। आपने 
यूरुप की यात्रा उन लोगों की तरह नहीं की 
जो केवल सेर सपाटे के लिये जाते हैं। जहां 
आप गये आप आंखें खोलकर चले । प्रत्येक 
वस्तु का तल्व॒तः निरीक्षण किया उसही निरी- 
क्षण का फलस्वरूप यह पुस्तक है । 
जो छोग यूरुप नहीं गये, उनको इस 
पुस्तक में काफ़ी ससाला मिलेगा । पुस्तक में 
मारवाड़ी महाविरों एवं दाब्दों का काफी प्रयोग 
किया गया है, इसलिये साखाड़ी पाठकों को 
पसतक विशेष रुचिकर होगी। सोमानीजी 
को हाहिक बधाई हे । 
घनश्यामदास विड़लछा 
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इजारों भारतबासी यूदप की यात्रा करत हैं बरस दी मेंन 
भी फी, इसमें कोई नई बात नहीं ।झआर सका न ही उस पर 
पुस्तकें भी लिखी हू परन्तु राजपुतान फा ग्इने बाला पर 
इस अनभव व अवस्था का माहेश्वरीय जाति का बश्य प्रथम 
में ही है जा केदल यात्रा करन ऊे दी ध्रभिप्राय से गया। अन 
जो मेरे अनभव है वह अपने ठंग फे निराले ही षें। सब स 
विचित्र चात तो यद्द द कि में जला यहां अपनी प्रिय जन्मभृमि 
में रहन, लहन, पद्दनाव, खान, पान रखता हैं ठीक चस थी 
सब जगह मेन यात्रा में आद्योपान्त रफ़्वा। मेरी यात्रा का बगैर 
पुस्तक-रूप में लिखने का अ्रभिप्रायथ यद्द दूं कि खान, पान 
रहने, सदन की रुकावट यात्रा एवं देशाटन करन में करपना 
सात्र दे । सच्चे भारतवासियों की तरह यात्रा करने में श्दुभव 
भी अधिक होता दे तथा ज्ञिन विदेशों में यात्रा की ज्ञाच वहां 
के निवासी आदर आए मानकी द्टि से भी देसत है | स्ाधा- 
साध वस्तु का विचार रखने स न फवल च्यय दी कम होता इ॒ 
किन्तु आरोग्यता भी रहती हं। सद ही यूरप घाल सारत- 
घासियों स प्रेम विशप तो अवश्य रसन हैं. परन्तु फ्योंशि उनऋ 
यूरोपियन फ़ैशन में भारतवासियों क समान रंग रूप बाल 
आर भी देशों के मनुष्य याह्ा में दाते द श्सलिय व चलाकर 
समासरतवासियों से पारिद्रय निकालने की चष्ठा नहीं करते । 





१8 मेरी यूरुप की यात्रा 


दूसरा लय मेरा यह था कि सव श्रेणी के मरुष्यों में प्रवेश 
पाकर उनका व उनके रा्ट्रव राज्य के खत्व का अलु॒मान 
कर सकूं:-- 

मैंन जो प्राथनापत्र यात्रार्थ छुट्टी के लिये दिया था उसमें 
भी यही निवदन किया था कि 70 8० 770/"6 ७5७ए०९पं९।०९ 
०९ ४06 ए०णेते वे प्रप्र8 6१एांए 7्ाए४९ फरगिी वपरत/8४४७6०ं 
चइा०जो66028 ४00 9286#06० 836"ए०706 50 ४06 वाश्ा', 4 फ्रांठात 
60 70806 ६0प 9 6 ०९80 ००ण्रा४०७. कि सुकको 
संसार का आधिक अलुभव हो, भरे ज्ञान की चूद्धि हो कि 





जिससे में दरचार की सवा ओर भी अच्छे प्रकार कर सकूं, 


में भारतत्रष" के दाहर इतर दशा मं दारा करता चाहता ह । 

पूज्य श्रद्धयुय सिद्धनीतिश्ञ खर प्रभाशंकरजी पत्तनी 
प्रेसीडन्टेट भावानगर कॉसिल व पूर्व मेस्चर भारत-सचिच की 
कॉसिल व मम्वर राउन्डटेविल कान्ड्रेन्लेज़ व इस साल जिनके 
भारतवर्ष की आर से लीग आफ नेशन्स में प्रधान रुप से 
प्रतिनिधि होकर जान की संभावना है, को जव मेने पत्र यूरुप जाने 
के आशय का लिखा तो उन्दहोंन इस प्रकार उत्तर दिया; 

“व्‌ ह्वात्न ट्ली्0 ए०प 6 8०78 ६0 ऑप्रा०98 ६0 866 ६06 
बगल) ००ण7प१६8 870 60 9700 88 7०7 849, 77 जश्न 
०० 8९6 66/6. फ्०6 78 एापथी ॥0 8९6, 0>एप५ श600७- 
जणए ही 78८छए७ 8978780700॥ ०7 0 ३8 ०767 


आधा 6...... ... --- --- ९००४४ 87036 60प706४ &"8 80 
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जाए [०७, ४06ए 8ए6 वद्वीए ध्री076 ६0 80 ४00 ते 
80णज्ञ ज॒णप--ग8 7एछ्गें पर/6 ०0 6 96096 धाते ऐ6 
खाबचरठ्ंगरढ'ए ० प्रौशए (0एथणागररा 


ही 


रु 


आकऊथन श्र 


अमर 20. 








रा] औज अनरिज->अन्‍>«०नक, 


सुकको यद जानकर हमे ह कि आप यूरूए की जिलादतों 
को देखत आर जे देखा उत्तत लाभ उठे जात हा आर चह्धां 
देखने की बदुत कुछ बातें दे, परन्तु आपकी कर्शतक सेनोप 
होगा में नहीं कद सकता “"“  उनदेशों क मद॒ष्य श्पन २ 
कार्यों में इतन च्यम्न रहते हैं कि घथपि वे आपका सयागन तो 
सह करेंग परन्तु उनके पास इतना समय नयी दृझफिये 
आपक साथ जाकर. जला आप चादत हो, अपन + वेश फ 
मलुप्यों के जीपचद को अवबा अपने गयनेमेन्ट की मतीनसे 
(शासनप्रणाली ) का बतलात। 
मिस्टर ई. एफ- हरिल भृतप्रचे प्रीसिपल गदरनेमन्द फालज 
अजमेर, सिनऊा में शिप्य हूं उन्होंने ज्षव में यूदप का छद्ट भर 
देख चुका था आर तब्रद््रिद्न में घूम गा था तो अपने पत्र 
तारीख ८ अगस्त सग्‌ २८४०२ के एक पर में था लिया ४; 
*यु दा | हॉचते शोषा 5७०७ गिपवछ७त पाल ६५ ते 5०या 
प्ले बाते जॉल'टठवारए फ़गाग ॥१2एुगीए वा घीरनत कचवात्तप 
80 पीण गाए. वीक्षआएई पाए वें चीणा। १५ ७६ कै फर्तिए 
ज0प्र ९ तंताए, ऊती मा जीइतकएबात ९0६०, पा 0कृत 
शावतें गे द्वए0ए९ थी 8 हलार/शछान ॥6"॥0. क्‍॒ ए५ की ैब्,छ 
४९६८ घाएएशच्य05 ज्वाते 2९४]/शाएण्टत- गिर मी १ ४ 
बवा।ए वराश लय गाते पृनैरवन्यात 0 आए... पध्या 6पघा 
०णा घीए रलातवताप प्रा छीं। 0० गत ](६- का पीवी गे 
फॉडचापा घाते तर १0ा छ्ी (गण ये 0४४ 4 फहए४ 
मुझको चढ़ा हे दे कि पते इन छपी के मनुष्यों के राय 
सहवाल ओर समागम का लान उठा कर एुरीरूप रे पराननद 
पाया है । निश्चय ही झापन जो दारा फिया 7 यर चास्तायिक में 
यक् निर्सचक की दृष्टि, पयुले मन आर उदाग्टदय से शिया ४ रस 





श्द ..म्ेशी यूरुप की यात्रा 


तीडमीजनी न्‍ीडमीलीजरीजीफ लीड मी क्‍0०/ १०१९५, 





दवैरे से आप ऐसे प्रभावों ओर अलुभवों से वापिस जांवेंगे कि 
जो आपको सदैव के लिये हितकारी और खुखकारी होंगे। मध्य 
यूरुप में भी आपका दोरा कुछ कम लाभकारी न होगा, सुझे 
आशा हे वहां के दौरे से आप और भी अधिक हर्पित होंगे । 

अद्धेय पूज्यपाद पुरोहित सर गोपीनाथजी एम. ए.; नाइट., 
सी. आई. ई., भूतपूर्व, सीनियर मेम्वर कॉसिल आफ स्टेट 
जयपुर, जिनका वात्सल्य भेरे ऊपर मेरी चाल्यावस्था ही से हे, 
क्ृपाकर प्रकाशन से पहिले ही इस पुस्तक की लिपि को पढ़ 
कर लिखते हैं कि “पुस्तक आय्योपान्त पढ़कर धन्यवादपूर्वक 
चापिस भेजी जाती है। पुस्तक मनोहर और डपयोगी है” । 

भायतमाता के सच्चे रल च व्यापारिकमण्डलों के पूर्वाध्यक्ष 
व्यापास्केसरी, मित्रवर श्रीमान्‌ सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला 
मुख्यतः जिनके परिचय देनेवाले पत्रों के द्वारा मेंने यूरप स्मरण 
सुविधा से किया ओर जिनके लिये में उचका आमारी हूं अथवा 
जिन्होंने दी कृषः करके पुस्तक की लिपि को प्रकाशन से 
पहिले पढ़कर इसकी प्रस्तावना लिखी है, डसमे मेरे पति लिखा. 
है. कि “जहां मैं गया आंख खोलकर चला और पत्येक चस्तु, 
का तत्वतः निरीक्षण किया । उसी निरीक्षण का फलस्वरूप यह 
पुस्तक है ।” ः ह 

चस इन भारत के नररत्नों की ऐसी समालोचनाओं के 
सामने ओर कुछ अपनी लेखनी से लिखना मियां मिट्दू वनना 
है । पाठकगरश मेरे यात्रा करने के अभिप्राय च लच्य को समझ 
गये होंगे ओर में इसमें कितना कृतकाय हैं पाठक अपने आप 
इस पुस्तक को पढ़ने से जान लेचेंगे | साक्षितृरूप से मर यह 
अमुभव इस घकार है कि वतमान का यूरुप, जिसका क्षेत्रफल 
चालीस लाख वर्गमील है और जिसकी जनसंख्या चालीस: 


साकशथचन 


लि] 
न 


4८० अगर न्‍ग- जी -जी- किमी “गनकी ना. न 


करोड़ मनुष्यों की हद, वतेमारद सारतव॒प के छोद्फल स लगभग 
डुगना ओर जनलंय्या में सवाया द ओर यदि दशा रूस का दाल 
दिया जाचे तो भारतवर्ष स हर तरद्द छादा दाता हे सिर भी 
चह केटीचन्ट महाहीप कददलाता ६ और भारतचप एातेया का 
पक भाग दी ह। यद्यपि यूदप के नाम से कोई महासागर 
नहीं द आर भारतवर्ष के दाम स द्िन्द-मदासागर चहुत धाचीद 
काल स ही प्रसिद्ध द | 

यह महाद्वीप दा दरजन राज्या से आझ्रधिक्त राज्यों में विभत्म 
है। इनमें स आधो ल अधिक के झुस्य नगरों मे में गया। यों 
तो हर ब्श मे छुछ न कुछ भद दाता दी द॒ परन्तु खान पार, 
पदनाव आर रहन सदन ऋ दंग म॑ यूच्प के सब राज्यों मं 
समानता दखी। भेट प्रि्त मे बाज़ारों ओर सड़कों या क्रिनाग 
काफेज आर रस्ट्रसंट्स एत्रे विश्लान्ति गृहो मं तीसर पहन फे बाद 
चेठकर नरनारी अपना दिखाया नहीं करत, परन्तु मध्य यूदप 
मे, जिसका वहां की भाषा में कांट्िनेन्द ही फद्दत हैं. यह मरी 
धष्टि में एक बड़ी कुम्रथा द्ूृ। यद्यपि बाली राज्यों क्री भिन्न 
हू तथापि अप्रज्ञी जानन बाल यूरप के प्रधान नगरो में जाएं 
चहा मंत्र ज्ञात ६ आर कार अडुचझइन नशा हा शछाता। धूप राज्या 
का सिका अलग + ह परन्तु म्वीमा घांत के स्टूश्नां पर आर 
नरारां कू सणय्य दाज्ारय स छराफा छा कुछ दुकान इ जात 
ब्रिटिश सिक्का उसी बज्त भुनाया जा सफझता हदे। करार वधा 
होटल बाल भी प्रिथ्शि लिए. पाडेउ, शिलिंग, पेंस था झपन 
राज्यों के खिद्दो। मे डस दिन फे वाज़ार भाग से परियर्तन कर 
देते हैं. परन्तु भारतवर्ष का सिक्फा आदत तक ही चरता 
ह। इजिप्ट मे भी एस एफ दो चेंद्ध हें जे फासर देफर घदला 
कर लेत ६ं। इन यूरपियन देशों में यथपि भापा निम्न | 














श्द्द मेरी यूरुप की यात्रा 
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तथापि एक वात की ब्रड़ी सुविधा देखी कि लिपि याने वर्णावली 
छघबकी एक है ओर नाम विशेष ओर साइन वोर्ड्स सच जगह 
पुक ही वर्णावली में लिखे हैं । हर चोराहे पर पुलिस मौजूद 
है, केसी पते पर जाना होवे तो अपने साथ शुद्ध लिखा रखने 
से ओर पुलिस को दिखा देने ल कोई कठिनाई नहीं दोती। 
पुलिस के वियम खबारी व राहगीरी के खब जगह क़रीब 
क़रीव एक से हैं । सव शहरों में ६ खंड अथवा ६ खंड से भी 
अधिक की झुन्द्र इमारतें हें | वाज़ार चोड़े आर ओयहों पर 
पाक॑ और स्मारक हैं | रोशनी सब जगह विजली की और 
उसके ज़रिये राज्षि को दर वात की इश्तहारवाज़ी खूब होती 
है। यूदप निवासी सारतवासी यात्रियों को बड़े आद्र की दृष्टि से 
देखते हैं ओर यह ज्ञात होने परकि अप्ठुक अम्मुक सारतवासी हैं 
बड़े प्रेम से स्वागत करत हैं | जनता साधारणुदः सब भारत- 

वासियों को गांधी इंडिया के लाम से सस्वोधन करती हे । यदि 

यात्रा में इंगलिश मैन यूरुप में जहां कहीं मिल जावे तो डखका 

चर्ताव वहां पर तो भारववासी के साथ चचेरे भाई का सता होता 

है। प्राकृतिक दृश्य सब जगह का सुंदर, रम्य और चित्ताह्ना- 

दक है | पवेत वहुधा व॒क्षाच्छादित और नदी नाले वर्ष प्यन्‍्त 

बहने वाले पाये | खती का हाल सब जगह एकसा नहीं | इडटेली 

दश जन और २देशों की अपेक्षा खती आधिक होती है । वेलज़ियम, 

जमेनी, आस्ट्रिया, जैकोस्लोवेकिया आदि देशों में कल कार- 

खानों की वाहुब्यता है। फ्रांस, इटेली, स्वीज़रलेंड की सीमाओं 

पर कुछ ऐले भी नगर हैं जो केचल भोगांविलास के जीवन के 

लिये ही निर्देशित से हैं और जहां पर यूरप के सब भागों के 

मनुष्य विशेषकर भ्रीष्म ऋतु में जमा दो जाया करते ६.। मनुष्य 

पुष्ठ ओर प्रसन्नाचित्त पाये, एक कारण इनके मसजन्नचित्त 


सकृथन 


द्‌ 


हक 





। होते का यह भी पाया कि दररक्र के जिस में सगये यद विचार 
देखे कि जिम राज्य में हम रहत हैं बह हमारा है आर जा दन चाह 
अपन राज्य में कर सकते दें यद्यपि यून्प के एक छ देश में 
डिक्टेटरशिय हें परन्तु डिक्टेटडर अपने जायऊो पञ्ञा छा लप्से 
आधिक लेया करन वाला खमभता है और प्रजा की नाट्री घोर 
विचारों के प्रभाव स दर लमय चोकन्ना ओर सायधान गठना द। 

यूरोपियन देशों में उत्सेव्था बढ़ रही हे जिपरके फाररा 
दरिद्रता भी चढ़ रही हे आर प्रत्यक्ष देश पर राष्ट्र बद 
चादता है कि अपने दशा ले बाहर दूलग देश पर व्य'मार झारा 
अथवा आर किसी प्रकार ले आऊमण छरफ अपन मदमभमियों 
को वहां वसा दे या अपन व्यापार का बर्दा फला कर अपना 
अधिकार जमांद | इस कारण पब देशो ओर राठी में पापत 
में मनामालिन्य दे और शांति चनाय रखने की शग्ज़् मे जा 
लीग आफ़ चेशन्स ( .0०१५८० ० >्रपंता+ ) फी सेस्था 6 व 
मुझ अज्पत्त की दृष्टि में कल ढकालला मात्र ए फटदावित्‌ 
नाति दूर काल में इसका खणडइन मगड़न एा जाप यद यान 
निश्चयात्मक है कि भारतवारियों का इन सथ हेशों में जाफर 
कुछ न कुछ सीखना चादिय। सब ही देश पदावविया में 
भारतवरपे से आधिफ बढ़े चढ़े ८ प्राग ज्ञा सिसमें पिशरता 
रखता दे उससे वही सीस लना. मारतवातियों फे ग्यायत्तम्दी 
घ खतनत्र दान दा एक मुग्य सावन ८ । 
तीलण मर अनौीष्ट यद भी था एऐक्ि में सकूये लेदन भे परच 
कर यह भी जान लक कि सागतयप झोर प्रेद जिदेन फे सम्पन्थ 
में किस प्रकार का परिथनेन होना खम्भव दे आर भारतवर्ष 
के देशी राज्यों पार उनक्ली प्रज्ञा ऐे लिये स्वत्यों फा खुराशित 


५३ घ बा 
रखते फा सरल मारे क्या द . 


रण भेरी यूझूप की यात्रा 





सवसे पहिले मेंने इंग्लैंड की सर्वेत्ाधारण जनता के भावों 
को जानना चाहा, साधारण जनता तो भारतवर्ष और भारत- 
वासियों से कोई प्रकार का विरोधभाव नहीं रखती, किन्तु 
भारतवासियों की वतेमान दशा से ओर वतेमान शासनप्रणाली 
से अनभिज्ष सी है । वहां की जनता यही समझ रही हे कि 
भारतवषे में भी लेजिस्लेटिव असेम्बली को कुछ ऐसी ही 
शक्ति है जसे उनके देश में पार्लियामेंट को। और देशी राज्यों 
' की प्रज्ञा की स्थिति से तो उनको कुछ भी जानकारी नहीं । 
यह उनके समझ में आही नहीं सकता कि देशी राज्यों की 
प्रजा का कुछ भी अधिकार अपने देश के शासन में नहीं है 
ओर कि देशी राज्यों के नरेन्द्र अथवा प्रवन्धक कन्स्टिट्टशनेल 
नहीं है. यह उनके दिमाग में समा ही वहीं सकता । नव उनके 
करोगाचर यह वात भी हुई है कि देशी राज्यों का प्रवन्ध भी 
गवनेमेंट के पोलिटिकल डिपार्टमेंट के हाथ में है | उनके यद्द 
जची हुई ख्री चात ह्दे कि यहां के राजे महाराजे बड़े दी सम्पात्ति- 
शाली हैं ओर द्वव्य तो उबके पास अखंख्य हे। खर लीजले 
स्कॉट को जव से अज्भुदाहरणीय असीम फ़रीौस मिली हे तब 
से तो उनके ये विचार और भी दढ़ होगये हैं । 
फिर मैंने राजराजेश्वर के मंत्रीगण, विशेष कर भारतसचिव 
ओर भारतसचिव की कोन्लखिल के सदस्यों, के विचार जानने 
चाहे ओर कई भहाहुभाव सदस्यों ले घंटों महत्वपूर्ण बिपयों 
पर स्थतंच्रताएवैक बातें हुई, तो पाया कि जिस वात को उनको 
झुझभाया उसी पर अपना यथाशक्ति ध्यान देने की उन्होंने प्रतिज्ञा 
की | लेकिन में उनके हृदय के भाव अच्छी तरह समक गया कि 
यह प्रतिज्षाएं मेरे कानों को खुश करने के लिये ही हैं। मेरी समर 
में तो णक जचा हुआ पोझाम दश वर्ष आगे तक का वना रक्खा दे 


घाउथद ब्ग 
ैान्मपााा को अ3..ही+ #०० आन. 43 :केन-७-जममकत ३०4०० /यरममनयारी पी डे जरम पेज परी की. जीयान्‍ी नमी #ी बता कान मरी बना जमीनी, अीिल्‍मीतना 4 मसतमा नीयत सीयनीी,. री के. बहरी जे ड्रनछ, जीप बम # 
डसी पर चलना उनका झाख ध्येय हैे। उस पोप्राम का धारा रे 
सापर से उसका हझूख च्यय ८ऋ|। उच्ध प्राह्नाम का आशा 


आत्म बुद्धि में यद आया कि मारतव्ष से जितनी सम्पत्ति सैच्दी 
ज्ञासक्ती हा सच लें आर भारत वासियों का श्र पता कमाऊ पून यारा 


कह 


तक चवनाय रच्खे कि भारतवासियां कं परिश्रम फू फल में न 
उनको १०० में सें ८० भाग मिल जाब आर भारनवासी द्ाप्र ६० 
भागों ख ही झअपना. ऊंस भी बनते, काम चलाते । दर्शी गत्या फी 


प्रजा को तो पझोर भी अधिक मंत्रीयण जकदना चादते ने आर 


गव्नेमन्द के ालिडिकल डिएाब्मद के परशुत्च छा यहां दफ 
चाहा जा रहा ह ओर राजा मद्दागजाओं के ऊपर ऐसा जाद 


ऋऊालाअसर बनाय रखद की इच्छा £ कि पालिणिकल पि पाट- 
हे को के 
मेन्ट को ही वे अपना ठेच. दादय अपना पिता. मित्र थे नपाझ 


| 


न मय रे हक 
सदच समझा कर्रे| और स्वर्य थ भनन्‍वीमगडठल ऊ सदस्य न 
पॉलिश (कप 65 6७५ रस दा के साम- नी «0, ......ह. 
डेकल डिपार्टर्मणट के उभुदों के झछामन हुद्ध शक्ति दो र्प्त 
फू के रा 
आर ले उसऋ किय दए छा उतटदन का श्यका खाद ही € | 


का बा को 


फू 
मुभका ता य चलऊझुछ दब शुण नव छियय सच्चका कार्य घर सा 
ह्व कि भारदलसकबिद दी कफान्सिल न्खल कर मम्यरा मे दा फ्रफ समर 





श हा 


आर] सडलिडि तप: कि पे 
पस दाते ह जो भारतवप मे पालिशिजल टिपेशमध मे पिगी 
ट | + शा, 


यड़े पद पर रह चुके हा। देशी राज्या पर सम्बेध मे इसपर था 
राय पर अधिक ध्यांन दिया जञादा ६€ | 
में पारलियामंदट फ शायद शा ( दिगाई इगा ) जा 


 क«यीी-) 


इस समय लेबर पार्टी है, फे काका ले भी मिला | उदय बात 
तो वटी मीदी थी झर उत्तका दाघखन था जि यदि धापक शिर 


कन की 


दमारी पाटा पु झजाव में आजाइगी ता भारनवाखियां या फरार 
चिशप कर दक्शी राज्यों की पहु ४ एक रद पः्य पा मादस 
हो जावेगा | निःश्दास का साथ यट #£ बह लाग झटन था पि 


>क हा 


श्मारा शिरामणि ही अपन दल फादिशाधोी धाशर पनमाठर 


श्र मेरी यूरूप की यात्रा 





चेथिव पार्टी का सेवक होगया और नेशनल गवर्नमेंट वनाली । 
[कोई कोई उसमें से यद्व कहने का साहस करते थे कि मुख्य- 
मंत्री होने के लालच ने यह सब रूगड़ा पेंदा करा दिया। चरना 
झुख्य संत्री महोदय भार्तवषे आर देशी राज्यों की सब वातों 
से पूरे मिश्ष हैं। लेवरपार्टी लीडर्स जितना भारतवर्ष के हितेषी 
बनते हैं उतना तो मैंने उनको नहीं पाया किन्तु मोजूदा गवने- 
मेंट की तरह सुंह मीठे पेट कसायले भी नहीं हों ।. 
एक ओर पार्टी है जो हमेशा सारतवर्ष का पद-दुलित ही 
रखना चाहती है । उस पार्टी के भी एक दो नेता से, जा भारतवर्ष 
में गवरनर के पद्‌ पर रह चुके हैं, कुछ वातचीत हुईं। उनको इस 
बात का बड़ा आख्ये है कि जद वे भारतवर्प में उच्छ पदाधिकारी 
थे तव तो भारतवासी कुछ आन्दोलन करते ही न थे, 
अब क्यों ऐसी वहदा दरकतें करते हैं ओर क्यों नहीं पहले 
की तरह भारत सरकार को अथवा घत्येक गोराह्नवर्णी को 
अपना मा वाप समझते, ऐसे चुत ल व्यक्ति,जो गवरनर जन- 
रल व गवरनर आदि के पद्‌ को भारतवर्ष में विभूषित कर 
चुके हैं, इरुट इन्डिया असोशियशन नाम की सरूथा के मेम्चर 
हैं और क्‍योंकि में भी उसका मेप्वर होगया हूं इसलिये उनके 
साथ परामषे होने के कई मोक्ते मिले, मेने उनको विनय-पूर्वेक 
कहा कि भारतवाली भी सांसारिक मनुष्य है, संसार की 
प्रगति के साथ में ही चल सकते हैं, परन्तु उनके तो हृदय में 
यही वात जची हुई है कि जिन भारतवासियों के पास ऐसी 
हवा पहुंचती हे वे नीच ओर दुष्ट हैं आर ताड़ला तथा तिर- 
स्कार क पाज हैं । 
साधारण जनता में से कुछ ऐसे सज्जनों की पार्टी भी देखी 
जो भारतवासियों से हार्दिक पेम रखते हैं आर समय आने 


आजथन न्रे 
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पर भारतवालसियों का साथ देवेंग. परम्तु यद्द पार्टा बुत 
निरवेल और संकीर्ण हे । यदि यद्द दल ऋदाचित बदु जांव तो 
ब्रिटिश साम्राज्य की जह और भी दृढ़ दा ज्ञाव । 

पाठकों के सामन खच प्रकार के दलो क नताओों के विचार 
रख दिये, अपना मागे अपन आप लोच लें मर खुद के यह 
विचार हैं कि भारतवाली जवतक पदार्थ विद्या मे निपुण न 
होंगे, जवतक प्रत्यक वस्तु के बर्तन स जा उनकी बताई हुई 
नहीं दे परित्याग न करेंग, ज़बतक स्वदेशामिमान उनमें न 
हागा, जवतक अपने पर्गों पर खड़ा दाना नी सीखग., जपनाक 
एकता के भाव का उनमें समायेश न होगा. जब्रतफ सम्पर- 
दायों की सऊुचता और अधापन उनमे स दूर नहीं हा ज्ञारेगा, 
जवतक धनी निश्वना के सहायक बन उनका झादयागिफ घेध 
न सिखलावेंग, जबतक पाश्विमात्यों फ बाहिरी चप भाषा पग 
अनुकरण करना नहीं छाटेग. जयतक ऊच नीच छत अटन पे 
विचार का छोड़ कर बर्याश्रम का न खुधोेंगे ओर जबतगाः 
पूर्ण सदृगृहस्थी न चनेंगे स्पतन्त्न नहीं हे। सलकफते। जप सद 
प्रकार स्थालम्पी दोंग तव ही स्वराज पान छ भागी शग । 

इस पुस्तक के बनाने में सुकका अ्रविक परिश्रम नहीं 
पड़ा। कारण मंत्ते जा कुछ बात देसी, जिस मदाय से भे मिला 
आर जिस सासाइटी में में गया चद व दिन भर का बृचान्त 
रात्रि फो जब में सान फे लिये मय स्थान पर पाचता शयन 
करने स पहिले अपनी प्रिय पुत्री के नाम पत्र रूप श्र लिश 
लेता ओर प्रतिदिन का हाल एयर मल से डाल दता। मन 
अपनी चिरंजीविनी फा समझा दिया था कि सदय पत्तों का 
तारीख-बार संग्रद करके चीहुस ररादे, उसने एसा ही शिया; 
आर जब में वापिस आया तव सद पत्र ज्यों के न्‍यों समला 


'श४ मेरी यूझप की यात्रा 


दिये, क्‍योंकि यह पत्र मेरी एुत्नी के नाम थे जिसकी आयु केवल 
१० वर्ष की ही है अतः मेने ये पत्र साधारण बोल चाल की 
भाषा में लिखे हैं न कि इससे पूर्व राचित मेरी पुस्तकों की 
स्टाइल में । उन्ही पत्रों की प्रति उतरवा कर पुस्तक रूप से 
पाठकों के सामने भेद है, क्योंकि प्रतिदिन के हाल प्रतिदिन ही 
लिख लेता था इसलिये जो अजुभव हुए हैं उनमें जो भाव उस 
समय उत्पन्न हुये बेसे के वेसे अडद्जित हैं | पाठकों को पढ़ते 
समय ऐसा ज्ञात होगा कि मानो वे रुवयं सब बातों का यथा- 
स्थान अनुभव कर रहे हों । 

मेंने इस एुस्तक का प्रकाशन किसी आर्थिक दृष्टि से नहीं 
किया, मेरा इस पुस्तक के लिखने और प्रकाशन करने में एकः 
भात्र आशय यही है कि मेरा सन्देश घर घर में पहुँचे ओर 
भारतवप्प की ल्ीजाति तथा वाल-ससूह पश्चिमी देशों की सभ्यता 
और वहां की व्यवस्थाओं से सुर्पारेचित होकर आगे के लिये 
अपने आपको सँमाल लेवें । जितना आधिक इसका प्रचार होगा 
में उतना ही लाभ इसमें अपने आपका ओर अपने देश का सम- 
मूंगा । यद्यपि मैंने हज़ारों 'चित्रों' का सेश्रह किया हे तथापि इस 
'में छुने हुये १५, २० चित्र दिये हैं कि पुस्तक की छुन्द्रता बनी 
रहे, क़ीमत वढ़ न जाये और सर्वेताधारण को एस्तक के 
खरीदने में कठिनाई न होवे | चेश्ा पेसी की गई हे कि पुस्तक 
में कागज और छुपाई की जो लागत लगी हे उसके अलुमान 
से पुस्तक का मूल्य रक्खा है। मेरी यात्रा करने में जिन मित्रों 
'मेसुविधा की दे,विशेष कर श्रीमान्‌ सेठ धनश्यामदासजी विड़ला, 
सर प्रभाशंकरजी पत्तनी, सरदार किवे साहव डिपुटी मिनिएटर 
'शाज्य इन्दौर, सेठ केशवदेवजी मालिक फमे ताराचेद, घनश्याम- 
'दास व सेठ विश्वस्मरलालजी सोमानी बंबई, उन सबका मैं 
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चड़ा छठदछ हू।म शावरशाज़ाजा अआ ऋल्यागरन्िदली बहादुर 
सीकर चरशु का भरी, जिन्होंने आदइ चल वबदा धान लगय सुम्भकका 
उत्साहवर्चक शब्द कहे, आमारी है । 





में अपने इशलैंड के उन अग्रेज मित्रों का भी. सिन्दान मगा 
चहां दार्दिक स्वागत किया विशेष कर सर राबठे होर्लेंद, 
भूतपूर्व मेम्बर इंगिडिया कॉसिल, सर राजिनाल्‍हड ग्लांसी, 
मच्य ऐडवाइजर भारतलचिच, फरनल एन. दी. पिदरसन 
पोलिटिकल सक्रढदरी भारतसचिव. मसर्स सी० सफेलटन 
थे सा० ६० स्दाथड सृतपूत्र रद ता वाशर्टाइशस इरज्ञानंयर जय पुर मप्र 
जोधपुर ग़ज्य व मंजर जनरल चगन्टाफ मदहाशय पखिप्त 
हवूलविच अकादमी आदि मद्याननावों फा भी बढ़ा सपने है 
आर रायवहादहुर आनणविल लग शादलालजी, जो विदेशों का 
परिचय दिलान में मर अभिन्न प्रदतेिक थ इनका भी पुन उप्फार 
मानता है। में झ्पने दृशस्थ मित्रा का. स्ततिया का भी कस्तः- 
फरण से धन्यवाद दिय धिना नरों रद लफता कि जिन्दोन पद 
से मरे घर व चाल बयो फे समालन की कृपा की एऐे । 





सेगपुर 
सा० १०-६-३२ 


गणेशनारायण सोमानी 


मन / 








बाड़ 


कन्‍कन> के 


धो ब्स्‍्क 


मेरी यरूप की यात्रा 


>> ->-ट्-25-- 


अथम अध्याय 


भस्वान 





प्रदेश-यात्रा की प्रवल इच्छा-मेरा जन्म मेरे पिता शरीर 
पितामद्द की भांति राजएताने के प्रधान नगर इस जयपुर में 
हुआ। वाल्यावस्था स द्वी देशाटन करने में रखि रही आर 
भारतवर्ष के भिन्न २ प्रान्तों आर प्रसिद नगरों में कर दार जान 
का अवकाश हुआ । सब स्थानों के प्रामीण-जीवन आर नाग- 
रिक-जीवन का अल्॒भव हुआ | मेरी यद्ट भी प्रदल ध्च्दा रद्दी 
कि भारतवर्ष के चादर की डनियां फो भी द्ग्रू लिन हगशा 
ही ऐसे ज़िम्मवारी के कार्यो में नियुक्ति रद्दी कि प्रदत इच्दा 
होते हुए भी भ बाहर न जा सका। सन्‌ श्ध्यद का प्रापा-इशतु 
में माननीय मद्दोदय ताई गयनेए जनरण के एजेन्ट सादय ने 
१ जून से आद काने फे लिये लिया इसलिये अवकाण पाझर 


तीन मास की प्रीचिलेज्ञ हुद्दी ली आर पालपोट छे फर ज्यने 
का निश्चय किया। 


पासपोट-- वरतवप रवाधीन देश मे होने स| चार पशो- 
शाज्य भारत उरफार दा टाधन शान स्‌ सना झारख ८5 पाहर 


(२) 


जाने वाले यात्री को पासपोर्ट लेना पड़ता है।म देशोराज्य , 
की प्रजा हूं इसलिये सुझकों पासपोर्ट लेने के लिये अपने राज्य 
के दारा पासपोर्ट लेने की प्रार्थना करनी पड़ी । यचपि बृटिश 
भारत निवासियों को कलेक्टर, मजिस्ट्रेट से ही पासपोर्ट मिल 
ज्ञाता है, लेकिन देशी राज्यों की प्रजा को अपने राज्य के द्वारा 
चुटिश राज्य से मिलता है'। यद्यपि नियम तो यही है कि शाइव 
रेज़िडेन्ट रियासत को ही पत्र दे देना चाहिये, परन्तु वास्तव में 
पासपोर्ट साहब पजेन्ट हू दी गवर्नर जनरल के यहां ही से दिया 
जाता है और इसके मिलने में कुछ दिन लग जाते हैं, परन्तु 
भारतवर्ष से बाहर जाने का विचार करने के पहिले पासपोर्ट 
को प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है । 


पासपोटटे---एक आश्ञापत्र एवं इजाजतो चिट्ठी है कि जिसके 
द्वारा उसमें लिखे हुये राज्यों में स्व॒तन्त्रतापूर्वंक जा सकते हैं। 
उसमें जाने वाले का नाम, पेशा, जन्मद्नि, देश, ऊंचाई, आँख 
का रक्ष, वालों का रक्त और कोई खास चिह्न, यदि होते हैं तो, 
अज्वलिंत कर दिये जाते हैं. और एक फोटो भी लगा दिया जाता 
है तथा गवनेमेन्ट की सील पासपोर्ट की पुस्तक के पत्येक पत्र 
पर लगा दी ज्ञाती द्ै और देने वाले अफ़सर के दस्तखत 
व मोहर होती हे । जिस राज्य में होकर जाना होता है उस 
राज्य को पासपोर्ट दिखाने का नियम है! और पासपोर्ट के 
आंच करने चाहे अफ़लर उसको प्रत्येक राज्य की सीमा पर 
जाँच कर अपनी सील लगा कर फिर उस राज्य में घुसने देते 
हैँ । पाप्तपोर्ट के प्रार्थना पत्र के साथ एक फार्स ( नक्शा ) 
“अरना पड़ता है। और उसमें यात्री की स्थिति का हाल भी 
“स्थानीय मजिस्टे. ८ को दिखाना पड़ता है कि जिससे ज्ञात हो 


(३) 


जावे कि यात्री के पास विदेशयात्रा में जाने के लिये पुप्शण छन 
है श्रार घनाभाव से वह छिसोी कष्ट में न पढ़गा तथा यात्रा के 
समय उसकी व्यवस्था टीक होगी। पासपोर्ट यात्रा के समय 
एक अनिवार्य वस्‍नु है जिसको दमेशा अपने पास रखना चाहिये। 


साथी की तलाश--मेरे मित्र मंशी खसाधोनारायगलञी 
सकसेता वकील चीफ़कोट ने भी यह सुनकर कि में दुनियां 
भर का भ्रमण करना चाहता हैँ मरे पास आम्रटपर्षफ आकर 
कद्दा कि में भी आपके साथ अवश्य चलुंगा. ऋतः उनझे लिये 
भी पासपोर्ट लेने का प्रयज्ञ किया और मेरे साथ ८ उसको 
प्राप्त भी कर लिया, खेद दे कि अपने आता, माता घ पक्रो 
आदि के विरोध करने पर थे नहों ज्ञा सझे । 


में भी प्रथम वार ही समुद्र की यात्रा फरने के तिये उद्यत 
हुआ था, इस प्रकार साथी को फिसलता दुआ देगपफर भन में 
कछ संकुचित दुआ झौर अपने साथ पक सबक पवं साथों फो 
ले जाने की इच्छा की. साथी के; लिये भी सत्र वस्यारी हो गई 
परन्तु मित्रों न समझाया कि यूरोप फेदेशों में साथी, सेपएक 
के जाने की आवश्यझता नहीं है. विन्‍तु एक या भारों भार 


के 


होगा और खुख की अपना उस्हश व इन्धन में पटना गोगा। मेने 
उनकी बात मान घारेले शी जयपुर से दा० ६ जून सन १६६० ६० 


ज्येप्ठ शुद्ा ६ बहस्पतियाणए को प्रावःफाल शेश्बर्पृत्ना एन्‍्चना 
शाजोक्त हवन आदि करथ् प्रस्थान फिया। भने बाय एड छादा 
लि भास मई के छुन मे से प्रस्थान फन, परन्तु साधा हा गरन 

घटी और घर में रग्याउस्था के कारगा तथा पासपोर्ट उचिल 
समय पर न मिलने के; कारण इसस पटले रवाना न शो खण्ा । 


(४) 


, मेरे यह पहिली.दी. विदेशयात्रा थी और मेरी जाति में; 
इससे पूर्व एक आध हो मलुष्य-गया था इससे जाने में वहुत 
कुछ सक्क॒हप विकल्‍प उठते थे और मित्र व स्नेहियों में एक; 
प्रकार की घबराहट सी -थी। कई मित्र मेरी हिम्मत को गिराते 
आर सुभको जाने से मना करते थे और कई यह कहकर 
प्रोत्साहन देते थे कि फिर उम्र के सवव से जाने में कठिनाइयाँ 
होंगी। इस समय जाने से वहां को, विशेषकर इडलेण्ड को, 
जनता के भाव, जो भारत के प्रति हैं, जान सकंगे ओर भारत- 
माता की भी सेचा कर:सरकेंगे। आप अवश्य जाइये। मैंने जो 
राज में छुट्टी का निवेदनपत्र दिया था उसमें भी यही अज्डित 
था कि विदेशों में यात्रा कर अपने अज्ुभव,को वढ़ाऊंगा और 
द्विगुण उत्साह से द्रवार को सेवा करूँगा। प्रोत्लाइन देनेवाले 
मित्रों का पलड़ा अधिक था इसलिये मेरा जाना निश्चित हुआ 
आर: मैंने वम्बई के लिये ता० ६ जून को प्रातःकाल सवाई 
माधोपुर की तरफ़ होकर प्रस्थान किया। 


आत्ियों के कारुणिक भाव--जो भावनायें स्टेशन प्लेट- 
फार्स पर व स्टेशन प्लेटफार्म को छोड़ते समय चित्त में डप- 
स्थित हुईं उनको भाषाह्लित करनें में मैं असमर्थ हैं। इधर चच्चे 
विशेषकर चिस्श्लीविनी कमला के नेन्नों से मोती टपकते थे, 
डघर मात-समान ज्येष्ठामगिंनी श्री गुलावदेवीजी अजमेर फ़ूट २ 
कर अपने हृदय के वेग को न रोककर अश्लुपात कर रहों थों। 
घर में स्त्री रूण होने के कारण शय्या पर खेटी हुईं थी। गाड़ी में 
सवार तो हो गया लेकिन वच्चों की तरह अधीर हो, न वच्चों 
को छोड़ सकता था और न पूज्या भगिनी के चरण कमलों को । 
उधर भिन्न-झण्डल ने मुझको ऐसे घेर सकखा था कि मानो उनके 


। 
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'पेम से मैं विवश था। ऐसी हालत में गाड़ी चल पड़ी और में 
अपने दर्जे में अकेला रह गया | चृक्ष, पर्वत, रेखुका 
सजीव दिखते लगे और स्नेहियों व सहोदर के समान 
प्रतीत होने लगे | मन में आया कि रेल में से कदकर उनको 
आलिह्लन करूँ, परल्तु धार्थना-पुस्तक ऊपर जेव में रक्लो हुईं 
थी, उस पर हाथ पढ़ा और उसके वेद्मन्त्र, जो क्ऋरोव २ करठस्थ 
थे, पढ़ने लगा उस महान प्रभु के स्मरण से अधघीरता मिट, साहस 
उत्पन्न हुआ और विंदेशयात्रा के लाभ को लेकर व जल्‍दी ही 
भारतमाता की गोद में वापिस आने को आशारूपी किरणें 
जगमगाने लगीं। 


साथी यात्री--वम्बई से मस्थान के पहिल्ते अधीर होने का 
यह भी कारण था कि साथी सुन्शी साधोनाययणजी तो डिग- 
फिगा गये और अपने खर्चे से साथी ले जाने की शक्ति थो 
नहीं, परन्‍त सौभाग्य से इन दिनों में ही एक देनिक पत्न में 
पढ़ा था कि लाहौर के चीफ़ जस्टिस सर शादीलालजी भी 
उसी जहाज़ से जा रहे हैं. उनको पत्र लिख अपने भावों का 
प्रकाश क्विया । इसके पश्चात्‌ मेरे मित्र शिवमसादजी लेतान 
झुभूसे मिलने को आये, उन्होंने कहा कि वा० कालीप्रसादजी 
खेतान हवाई जहाज़ से अपने पुत्र को, जो बिलायत में पढ़ रहा 
था, वीमार पड़ जाने के कारण संभालने के लिये यये हैं। इस 
ही अर्खे में मित्रचए भ्रीमान्‌ सेठ घनश्यामदासनी विड़ला द 
सर प्रमाशंकरजी पट्टनी व सरदार किये साहव इन्दौर 
बे खेठ ताराचन्द धनश्यामदास आदि के पत्र बिलायत के प्रति- 
छत पुरुषों पर आ गये। चम्बई पहुँचने पर सर शादीलालजी 
से मिलना हुआ, उन्होंने हर ध्कार आश्वासन दिया कि आप कमी 
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कापने को अकेला न समझे, अपन सब घर के हैं और जद्याज़ में 
व यात्रा में साथ रहेंगे। बम्बई में ही सेठ ताराचन्द घनश्यामदास 
मुनोम गोविन्द्रामजी ने कद्दा कि राजा भोविन्दलालजी पित्ती 
सेठ केशवदेवजी के जवांई व उनका पुत्र वहां पेरिस में ही हैं 
उनको मेरे प्रस्थान का तार भी दे दिया गया है. | मेससे 
डामस कुक एण्ड सन के द्वारा जहाज़ का टिकट लिया और 
घ्क मित्र के प्रभाव से वस्वई ब्रांच के मेनेजर ने एक जनरल 
पत्र एजेन्टों के नाम लिख दिया कि मिस्टर सोमानी पहिली वार 
डी समुद्र की यात्रा करते हैं इसलिये जहां कहाँ भी जावें उनको 
जो आवश्यकता हो उसमें सहायता दी जावे। 


टामस कुक के दफ़्तर से उतर रहा था कि एक परिचित 
मित्र सी० स्फेलटन साहव, जो भूतपूर्व खुपरिन्टेडिंग इंजीनियर: 
मारवाड़ रियासत के थे, सामने आते हुए मिले | हिन्दुस्तानी में 
रामा श्यामा करने के वाद और हिन्दुस्तानी मित्र की तरह 
मिलने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा कि में भी इस ही जहाज़ से 
जाऊंगा और मेरा एक आदमी मारवाड रियासत का आरकौटेक्ट 
छे बह आपकी सब तंरह की सेवा करेगा, आपको एक क्षण के 
लिये भी अकेलापन नहीं मातम होगा। वस मित्रभराडली से 
इस प्रकार सुसज्जित हो प्रस्थान का दृढ़ संकल्प किया और 
पहिले दिन ही जाकर विक्टोरिया नामक जहाज़ में अपनी 
सीट देख आया | 


» देशी स्टाइल में रहने का सेकल्पू-इस जहाज़ से जानेवाल्े 
कई यात्री वम्वई में मिले, यह सव अधिकतर गुजरात घांत के थे। 
मैं बंचई में विश्वम्मभरलालजी (सोमानी) माहेश्वरी के यहां हरा 
हुआ था, उन्होंने मेय खूब स्वागत सत्कार किया। मारवाड़ियों में 
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ये अप्रगएय रुईं के दलाल व व्यापारी समझे जाते हैं और यह भी 
सोमानी हैं । जयपुर राज्य में वग्यड़ ( शेखावाटी ) के हैं, मेरे 
भतीजे चि० गोविन्द्नाययण सोमानी ने इनसे जयपुर में मिलाया 
था, मेरी वाहर चाली कोठी पर मेरे किरायेदार पं० फैलाशप्रसादजी 
किचलू एम० ए०, आई० ई० पएस० से मिलते आये थे, कारण 
यह भी विद्या-प्रेमी हैं और इन्होंने भी अपने ग्राम में एक हाई- 
स्कूल व अन्य संस्थाएं खोल रक़्खी हैं, उस सम्बन्ध में उनसे 
कुछ चात चीत करनी थी | चि० गोविन्द ने डनके ऊपर चिट्ठी 
लिखी थी | कई शेखावादी व मारवाड़ के सज्जन व विड़ला-बरदसे 
के सुनीम बग्नेरह स्टेशन पर लेने आये थे, मैंने इनके यहां हो ठह- 
रना सुनासिव समझा, इन्होंने मेरे साथ अपने सेक्रेटरो नियत 
कर दिये, यह सेक्रेट्ये सुकको पेंसो ढुकानों पर ले गये जहां 
बिलायतों में जाने वाले कपड़े आदि से छुसजित होते हैं । वहुत 
से यात्री यहाँ भी मिलते, डुकानदारों ने सुकको अइ्रेज़ी मोडेन 
स्टाइल के खूठ दो तीन जोड़ी वनवाने के लिये कहा और कई 
तरह का सामान खरीदने के लिये कह मैंने भी स्वदेशी-भंडार 
से एक ठयढा सूट वनवाया, दो तीन कालर और पारखसी इन्स्टी- 
ट्थूट से मौजे वग्रेरदद लिये और एक गाउन गरम वहुत अच्छा 
लिया, क्योंकि मुझको इन यात्रियों व दूकानदारों ने कहा कि 
आप गाउन पहिले विना अपनी केविन के वाहर नहीं निकल सकते 
ओर न यूरोप के होटल के किसी कमरे के बाहर | मुझको दवा 
कर कहा कि तीन चार गरम सूट अवश्य लेना चाहिये, लेकिन 
मैंने देशी स्टाइल में ही रहना अच्छा समझका। 


वस्बई से प्रस्थान--मेससे दामस कुक ने टिकट खरीदने 
के बाद कह दिया था कि आप ता० १३ के १२ बजे पद्दिले पदिक्े 


. 
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जद्याज़ पर चलते जावें कि डाक्टर आपका खुमीते के साथ सुआ- 


यना करते और आने जाने के लिये तथा समुद्र की यात्रा के 
कुल समय तक के लिये इन्ख्यर करा लियाथा। साथ ही 
ठहरने के स्थान से जहाज़ तक सामान पहुँचाने व कस्टम 
चग्रेरह में दिखाने व तोलने वग्गेरद् सब बातों का भार अपने 
ऊपर ले लिया था। 


ता० १३ जून सन्‌ १६३२ के प्रातःकाल ७॥ वजे टामस कुक ' 
का आदमी आया ओर सव सामान, जो चमड़े के केबिन के ताप 
के यड़ों में बंद था, ले गया, ये केविन टड्डू भी वम्वई में खरीदे थे 
आर हरुएक यात्री ऐसा ही करता है' कि वज़न को कमी रहे 
आर जहाज़ की कोठरी में सामान आसानी से रख दिया जावे 
हरणएक दुु्डु पर नाम लिखने वालों ने मेरा नाम अक्षरेज़ी में 
&, ऐए., $80णदगं और पता गं8एपए #फश' एप! लिख 
दिया था। 

स्नान ध्यान, संध्या वन्द्नादि से निन्रच्त होकर भोजन किया, 
सेठ विश्वम्मरलालजी की मोटर,जो मेरे लिये उन्‍होंने एक अलग 
नियत कर दी थी, आईं ओर में, मेण कामदार पुरोहित जुगल- 
किशोर व उनके दोनों सेक्रेटरी सवार हुए। मांगे में सेठ शिवना 
रायणजी कावरा मालिक फर्म रामदयाल शिवनारायण श्री दाऊज्ी 
के मन्दिर के पास मुझसे मिलने के लिये खड़े थे ।पहिले दिन भी 
मिल चुके थे,यह परम वेष्णव वल्लभकुल[|सम्प्रदाय के हैं, मुझको 
डयत हुआ देख केचल यही कहा--आप जाते ही हो, पहले से 
ख़बर नहों लगी वरना नहीं जाने देता, आदमी रसोईदार अवश्य 
हे ज्ञायये और वहुत दिलगीर हुये, उनके मन में संशय यह था 
कि खान पान कैसे निभेगा | टामस कुक के दफ्तर में फिरं गयां, 


| 
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वहां मुझको कई पत्र मिले उनमें से दो तो सर प्रभाशडरजी 
पद्नी के थे ओर डसके अन्दर कई.पन्न थे उनमें सर मनचूरजी 
भावनगरी 'के नाम जो पत्र लिंखा था विशेष जोरदार था।। सर- 
दार एम० वो० किवे साहव के भी पत्र वहां मिले, उन्होंने भी 
॥(४, 87097, 0. 3. एछ, व मेजर प्राहम पोल प्म० पी० के नाम 
ज़ारदार पत्र लिखे थे। 


बेलडे पायर डॉक--ठोक १श॥ वजे वेलडे पायर नाम की 
डॉक पर, जहां से सव जहाज़ अक्सर रवाने दोते हैं, 
पहुँच गये । वेटिज्ञरूम, जो अच्छा भवन है' ओर जिसमें यात्री 
लगभग १००० के आ सकते हें उसमें पहुँचे चहां कफ़रोव १४५० 
आदमी पहित्ते से जमा थे, आध घल्टे के अन्दर क़रीब क़रीब 
सव यात्री आ गये । यात्रियों के पहुँचाने वालों, मित्रों व स्नेहियों 
की भी बड़ी भीड़ थी । वहां वेटिज्ञरूम में वम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी 
मिस्टर वालचन्द्र हीराचन्द्र से मेंट हुई और भी कई यात्रियों से 
मेलजोल व बातचीत हुईं और पता चला कि वे भी निरामिष 
भोजन करने वात्ते हैं । 


यात्रियों के गलों में वड़ी २ मालायें पहनाई हुई थीं, मेरे भी 
मित्र लोग आये, सवसे पहिल्ले सेठ ताशचन्द घनश्यामदास के 
सुनोम आये ओर उन्होंने हार व गुलदस्ते बहुत क्रीमतोी से ढक 
दिया, फिर ओर मित्र मिल्ते। मोतीलालजी अग्रवाल भी, जो पे-मास्टर 
बी० वी० एन्ड सो० आई०| के हैं, मिल्े ओर बढ़ा उपालस्ध 
दिया कि पहिले से डतको खचना क्‍यों न दी। ये घनश्यामदासजी 
शार्ड के पुत्र मोतीलालजी को, जो मोटर का काम करते हैं, पहुँ- 
चाने के लिये आये थे, घनश्यामदासजी भी मौजूद थे जा पुराने 
जान पढहिचान वालों में से थे, जयपुर में भी सांगी ऋदसे चेस्टने 
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इल्डियन स्टेट्स मोटर वर्फुस के नाम से कारखाना खोल रखा, 
है। थोड़ी देर में अन्दर लिये गये । एक एक करके डाक्टर के. 
पास ले जाये; गये | सर शाद्रीलालजी घ उनके दोनों पुत्र वहा 
म्रिल गये । बाद . डाक्टरी सुआयने के जहाज पर पहुँचाये गये, . 
जहाज़ पर में अपने कामदार पुरोहित जुगलकिशोरजी व सेठ 
' विश्वम्भरलालजी माहेश्वरी के एक सेक्रेटरी को साथ लेकर 
गया। जहाज़ पर साथ जाने के लिये ३) रु० फ्री आदमी का टिकट 
खगता है। विश्वम्भरलालजी भी वहां अपने मित्रों के साथ ' 
आये आर बड़े प्रेम से मित्ते, इस वक्त १ वज गया था और चहुत' 
भीड़ हो गई थी और मिलने वाले बहुत अधिक थे । 
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है है. शट५छ 
जहर 
जहाज का ३. च्इनल्चर३ ५ परे झ्र ् श्श्फरे र स्र्‌ मप कु धो 
डे * 3६४०६ ९६ ७०९२६ ु ४५७० २३०७९ ६ ७ "९५ २६३. 
अप 


को समेटना शुरू किया झरैर २ झले फे इज रे 
तैयारों करने लगा. डरेंक से शोरे ९ हे एप रे 
और इधर जो उमड़ने खगा १ पे० शुशसोफेणेेरो फेरे ९ ४५४ 
ज्ञार २ से अश्षुपात नोखे खड़े करने रंगे एश्एो एफ ७ 
व हाथों का ईशारा कर रहे थे। भेरेशो एफ से ऐप 
उत्पन्न हो रहीं थीं। सासतमाता से शुए ऐोमे ४ बे भोऐ्रे७ ए 
अवसर था, हर समय हर क्षण भगपान शध्पोते पे, स्भ्प) ५ए४ 
उत्पन्न हो रहे थे | लेखनी उनको भकएे भी ७ ७ : १ 
धीरे धीरे किनारे से जुदा छुण, एपा भोण के ५९५७७ ५७४ ७५ 
दिखा। थोड़ी देर बाद चारों ओण ए१७१ भी १४ ४ ४ ७१७) 


जिस जहाज़ से यात्रा फरनी थी पाए विष ७0७७४७॥ 
था, यदद जहाज़ इंडेली देश पी एक फनी । ४७0 ॥५)७ ५७ 


है 


(लाइड' टेस्टीनो) का है ॥ गए परी पे (फए॥ ७७) | 


इटेली देश में जिनोआ नगर ली धशाकी ॥॥॥/५ १॥ | ४७५ 
बड़ा दफ्तर है. और सब ही आपात नं कै, की. ॥!४४४ 
/॥॥॥ ४/॥ “४ 


बम्बई आदि में, इसके देशतार ॥। भरत 
द्वार प्रबन्ध न करके लीन £// थी सतश। किक धति भी 
(54 श्रीर' ४202 (वाणी ५ । 


सीट भी सस्ती मिलती 
इमारे मास्वाडियों में थ/27/ धपसिधिए ११% हक 
मारत के बाइट और भारतब५ में शी ११ दिछाती हह/्५ज ॥॥! 
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के स्वामी हैं और न उनका कोई जहाज़ समुद्र में कहीं चलता 
है । यह विक्टारिया जहाज़ बड़ा झुन्दर है। जब यात्रा से 
जयपुर वापिस आकर जयपुर के रेज़िडेन्ट मैकेनजी साहब से 
मिला तो उन्होंने कहा कि आपने बड़े उम्दा जहाज़ से यात्रा 
की | इस जहाज़ के सात खण्ड हैं । पहिले २ खण्ड पानी में 
रहते हैं. और इनमें सामान खानगी, तिजारती व यात्रियों के 
बढ़े २ वक्स वरगगेरह रहते हैं। दूसरे दो खण्डों में इकानामिक 
सेकिंड क्लास के यात्री वा.कुछ कर्मचारीगण रहते हैं। फिर 
१॥ खण्ड सेकिएड क्लास के यात्रियों के लिये है और ऊपर के 
'दो खण्डों में फरटे क्लास के यात्रियों के लिये प्रवन्ध है। लगभग 
१००० यात्री व कर्मचारियों के लिये इसमें जगह है । 


फरटे क्लास--के यात्रियों को एक २ फकैविन मिलता है 
जिसके साथ वहुधा स्नान आदि का प्रवन्‍्ध होता है। स्नाना- 
'गार में ठप वाथ या शाचर वाथ फव्चारे से ठण्ढे या गर्म 
या थोड़े गर्स जल से स्नान किया जा सकता है। सावुन आइना 
आदि का झुप्रवन्ध होता है ओर केविन हवादार होता है'। 
खिड़की काफ़ी वढ़ी होती हैं। अलमारी, टेविल और ३ कु्सियाँ होती 
हैं'। जल केवल ठण्ढे व गमे के व कुझा, गिलास, खुराई होते 
हैं। तौलिये, पलंग विस्तर, कम्बल आदि अच्छे स्वच्छ और 
फ़र्श सुन्दर होता है । आइने लगे होते हैं। दो मित्र आकर 
देर तक बेठ सर्कें, वातचीत कर सके, कमरा इतना बड़ा होता 
हैः और रोशनी हर समय काफ़ी होती है । इसका डाइनिक्न रूम 
चहुत वड़ा होता है और विशेषता यह है. कि इसमें टेम्परेचर 
समयाजुकूल रक््खा जाता है । यह मौसम गर्मी का था, टेम्परेचर 
इसका इस समय पेसा ही था मानो फाल्युन मास या कार्तिक 


कि >औी आर अं सनी ८“ 


ज्ककीटी 
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मास के प्रभात के समय का हो | यह छुमीता दूसरे दरों में 
नहीं होता। इसका चेठक का कमय ( 078ज778 छथी)), बहुत 
बड़ा, एकछता, ऊँचाईं तो कम मगर मेज़, कुलियां, तिपाइयां, 
गलीचे वरेरद से खूब सजा हुआ है। इसमें कई मोटिक् हुई 
आर क़रोव सब क्लासों के आदमी आ सकते हैं इतना बड़ा है । 
इसके साथ ही एक दूसरा और हाल है जिसमें अक्सर गाना 
चजाना हुआ करता है और यदद स्मोकिह् रूम का भी काम 
देता है,इसमें भी २५० कुर्सियां आ जायें इतनी जगह होती है। 
डाइनिक हाल, डाइज्न दाल और स्मोर्किंग हाल के साथ लगे 
हुए. वर्यांडे हैं। बढ़े लम्बे दोनों तरफ़ आर यही फ़स्दे क्लास 
डेक हैं । फ़स्टे क्लास के यात्री इन्हीं में अपनी आरामकुर्सियों 
पर आकर बैठते हैं ओर समुद्ग की सैर करते हैं | भत्येक कुर्सी 
का किराया, जिस पर यात्री का नस्व॒र लगा रहता है, ३ शिलिंग 
के लगभग होता दै। इन कमरों के ऊपर कुछ हिस्ले में जिम- 
पेशियम ( अखाड़ा ) बना हुआ है वहां यात्री आकर हर तरद' 
की क़सरत कर सकते दें। काए्ठ के जीव आदि से सजे हुए 
ऐसे घोड़े रक़्खे हुए होते हैं और विजली का ऐसा कनेक्शन 
होता है. कि बढन दवाया और घोड़ा द्वाड करने लगा। इस ही 
तरद्द दुड़वड़ी लगाने की मेशीन व साइकिल की क़सण्त व 
मिट्टी के पिज़न शूटिज्ष आपरेद्खे व अनेक क़सरतों की मेशीन 
होती हैं। ऊपर टेनिस को तरह कुछ खेल सके इतनी 
जगह होती है और होद जिसमें तेर सके उसमें भी काफ़ी 
ज्ञगह' होती है। चड़े २ तमते चाप और मेल के जहाज़ वालों 
के पास रइखे रहते ैं कि पन्‍क्द वील मिनद में जोड़कर उस पर 
तिर्पाल लगाकर, बड़ा वम्बा खोल देते है, एक दो घण्टे में 
हछोद्‌ बन जाता है. जिसमें यात्री एक साथ दल वारह तक स्नान 
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कर सकते हैं। इस फ़रस्ट क्लास से लगा हुआ 'ही तारघर 
है जिसमें रेडियो कनेक्शन है' । जहां और जब चाहो तारे 
दो, वातचीत करो, जितनी दूरी से बातचीत करनी हो डतनी 
फ़ीस एक शब्द पर लगती है, यात्री को घर की खबर मिनटों 
में मिल सकती दे, चाहिये द्वव्य खर्च करने को । 


इस ही फ़स्टे क्लास से लगा हुआ परसर खजाओ का 
आफिस होता है । यह जहाज़ की बड़ी डपयोगी संस्था है, बड़ी 
भारी अलमारी, जिसमें सेकड़ों डाज्मसे होते हैं, बनी हुई है | 
किसी क्लशल का कोई यात्री आकर अपना सूल्यवान जेवर, 
काग्रज़ रुपया रख सकता है, वन्‍्द्‌ करके चाबी उसको दे दी जाती 
है । चाहे जितनी दुफ़ा खोलो ओर वन्द करो। बड़ी सच्चाई और 
ईमानदारी का काम है। यहां परसर के दफ्तर से हर तरह की 
खबर मिल सकती है व प्रवन्‍्ध हो सकता है। काग़ज़, लिफ़ाफ़े; 
स्थाही चग्रेरह विला क़ीमत मिलती है' और कुछ अलमारियों में' 
बिसायतखाने का सामान वग्गेर्ठ सकखा छुआ होता है। कुछ 
जेवर वगेरह भी होते हें, ज्ञिसका जी चाहे खरीदो। यहां ही 
जहाज़ पर डाक आती है ओर यहां ,ही से डाक यात्रियों के 
लिये तक़सीम होती है'। जद्दाज़ का खास दफ़्तर यहीं होता है' 
शफाखाना व डाक्टर भी होता है, आवश्यकता पड़ने पर परसरः 
या स्टुचर्ड को कहने से फ़ोरन आ जाता है। 


क्रास--में यात्रियों के लिये ये सब झुभीते होते हैं. 
कैविन छोटी और कमी २ एक केविन जिसमें दो तीन सीट' तक 
होती हैं । कोई केविन एक सीट वाला भी होता है. और कोई 
कैविन फसटक्लास का सा भी मिल ज्ञाता है। यह सव यात्री के 
भाग्य और सावधानी पर हे'। इसका डाइनिंग रूम भी काफ़ी 
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बड़ा होता है आर इससे लगा हुआ हो! वावरचीखाना होता है 
“जिससे यात्रियों _को कमी ठण्ढे भोजन की शिकायत नहीं होती। 
कु्ियाँ बढ़े आराम की और मेज़ों पर काफ़ो जगह द्वोती है' । 
डाइज्लरूम में।दोलो के क़रोेच कुसियाँ आ सकती हैं ओर 
सिनेमा अक्सर इस ही रूम में दिखाया ज्ञादा है। पियानो बाजा 
भी,रक्‍्ज़ा इुआ रहता है और कोचेज़ टेविल्स रखी रहती हैं, 
रोशनी काफ़ी होती है लेकिन गर्मी के मौसम में हवा का पूरा 
वनन्‍्दोवस्त नहीं होता। इसके साथ लगा हुआ एक वार रूम 
होता है याने एक जहाज़ की तरफ़ को दुकान होती हैः जिसमें 
हर किस्म की पीने की चीज़ें विकती हैं च स्देश्वरी का सामान 
व कुछ यात्रासम्बन्धी पुस्तकें होती हैं और कुछ विसायत- 
खाने का सामांच भी मिलता है। पब्लिक नोटिस वर्गेरह भा यद्दां 
ही ठांके जाते हैं ओर दुतरफ़ा जहाज़ से यात्रा में जो स्टेशन 
आयें वहां पर उतरने का यहां ही प्रवन्ध है। एक तरफ़ राइटिंग- 
रूम होता है वहां सव लिखते पढ़ने का सामान होता हे' जिस 
पर वैठ कर यात्री धन्टों सक लिखा करते हैं । 


इस दोनों कमरों से लगा हुआ एक वड़ा कमय है यह सेकि- 
न्‍्डकलास का स्मोकिहज्न रूम है, इसमें १०० छलोट के क़रीब पवन्ध 
हो जाता है. और याज्नी यहां ही बैठ कर वहुथा वाश, शतरंज 
आदि अनेक इनडोर गेम्ल खेला करते हैं। ताश में त्रिज खेल 
“तो जहाज़ का ओर विशेष कर इस कमरे का खेल.होता है' ज्ञो 
बहुधा यात्रियों का एक विनोद है। इन कमरों के दोनों तरफ़ 
चरांडे होते €ं, जहां यात्री कुलियां लगा कर बंठते हें और 
समुद्र की सेर करते छें। और यही सेकिंड!कलास का डेक 
इन कमरों के आगे जहाज़ के अन्तिम पिछले सिरे तक खालो 
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जगह है. जहां ग्राजी दिन, में वहुधा खेल कूद करते हैं, रात्रि 
में बहुधा महिला और पुरुषों का जोड़ा वना कर नाचते हैं ओर 
जहाज़ का बैन्ड खुरीला वाजा बजाता रहता है । 


' * इकोनोमिक सैकिन्डक्लास याने थडे क्लास--वतोखरे | 
दर्जे में भी यद्द 'सब प्वन्ध होते हैं, लेकिन बहुत छोटे पेमाने 
पर और केबिन छोटी' होती है जिनमें छः सीट होती हैं। यात्री 
झमानता को लिये हुये होते हैं और मेल जोल अच्छा होता है । 

यूरोपियन्स,' इन्डियन्स सब ही होते हैं और बढ़े २ आदमी भी 
कभी कभी होते हैं। बहुधा जिनका ध्यान फिज़लखर्ची पर 
नहीं होता ये तो इससे ही यात्रा करते हैं। पलज्ञ साफ़ खुथरे, 
नल' ठण्ढे व गरम जल के व बेठक, खेल, वग्ेरह के कमरे सव ही 
इसमें होते हैं। सिफे कालीन और द्खिवटी चमक भड़क नहीं होती। 
' समभदार, यात्रियों को इससे ही यात्रा करनी चाहिये। पहले 
खबर नहीं थी नहीं तो मैं भी ऊंची क्लास का रिटने ठिकिट 
न सेकर इससे ही यात्रा करता तो रुपया वचता। 


इस जहाज़ का एक काफ़ी भाग ऐव्जिन से घिरा हुआ है और 
घेष्जित क्या है जहाज़ और यात्रियों का प्राण है। इस ही पेज्जिन 
से जहाज़ चलता है और औसत वेग १ घन्दे! में २६ मील की है । 
इसही से रोशनी, इसही से चूल्हे सिगड़ी की अग्नि, इसही से 
टरंडे और गरम जल के नल, कैविन कमरों में स्नानागारों 
में और इसही के ज़रिये से सझुद्ध का क्षार पानी वाफ में रूपा- 
स्वर किया जाकर मीठा व ठण्ढा किया जाता है। जहाज में सवार 
हुआ ओर यात्रा की तो खयाल था कि मीठा पानी मर लेते होंगे, 
छेकिन जब वापिल आते हुए इस जहाज़ 'से एक उठुशुने बड़े 
जहाज़ को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें वड़े २ वस्वे कितने ही 


(१७) 


निरन्तर पानी फेंक रहे हैं। तलाश करने से पठा चला कि 
झसुद्र से पाती लिया जाकर दाप्प के ज़रिये ले ठए्ढा व मीठा 
किया जाकर जो शेष होता है वह और जो याद्चियों के चरठने के 
बाद वचता है उसको ये वम्वे बाहर फेंकते हैं । जद्याज़ के इसही 


शेज्जिन से सव जगह करेण्ट पेदा होकर ऊहाऊ में पछुँचदी और 
जिमतेशियम्‌ वा रेडियो में यही करेएट काम करती वे । यहां ठक 
कि घुहारी भी जो प्रति दिन फ़र्श पर दो दाए लगदी है वद इस 


ही करंट से लगती है । 


जहाज़ में कारखाने--जछ्ाज़्ञ में छापाझाना, धोवीजाना, 
सिलाई वग्गेरद्द जितने काम व कारझाने दोते & रच ऊदहाज़ के 
पेज्जिन से पेंदा हुईं करेए्ट से चलते हैं। इस ऊहाज़ मे ऋअछुमाद 
से २४० या ३०० कर्दचारी हैं और झछुग्य ऋफ़्जर दो तीन छे, 
सव में प्रधान तो जद्दाज़ का कमान्डर इस समय कतान देच 
जोनियो (0०9. 0श॥श्रुंणएं०) है।फिर दोफ़ स्टुऋड, फिरपरसर | 
चीफ़ स्टुअडे के नोजे कितते ही स्ठुआर्ड होते ८ जो ऋछन दे 
चलासों में सत्र २ काम करते है और केदिद बग्रद्द रच चदी 
होती हें और पृथक्‌ २ विसाग दे हुए होते 5। छत 
कारगर, वढ़ई, रंगाई वग्ररह का काम करने वे दोठे ६, फितने 
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अल्नाही का काम करते हैं । कितने ही पिस्न्री ओर कितने ही 
कुली होते हैं। लेकिन पाकशाला और भोजन्शाला में अच्छी 
शनस्वाह और अच्छी तवियत के सजन कर्मचारी ही रबखे ऊाते 
हैं, जो सेवाधथस को खूब समझे हुए होते . अर अपने का्य्य में 
अवोीय होते हैं, कमरे को दो वार साफ़ करते ह॑ और ईमानदार 
शैसे होते हैं कि कोई चीज़ ग़रुमने की शंका नहीं हि 


पा 


बडा 


प््ानक 


( हंध ) 


पाकशाला+---यूरोप में सर्वत्र और जहाज़ में विशेषकर 
संदी के खयाल से ज़मोन पर बेंठकर कोई काम नहीं करवा, 


* शुरुष, रत्री सब ही खड़े खड़े काम करते हैं, चुनाचे पाकशाला में 


जो भी चूल्हा बना होता है बिजली या गेस के सब राइटिंग 
डैबिल की ऊंचाई तक कौ टेबिल पर बने होते हैं. ओर पाकशाला में 
अनेक कर्मचारी भिन्न २ तेयारियां बनाने वाले होते हैं। भोजन 
के समय का क्रम कुछ ऐसा रक्खा गया है' कि विश्राम लेकर 
भोजन के समय कर्सचारी अपना २ व्यज्जन |तियार करलें | यद्द 
कर्मचारी अपने २ चूल्हों पर अलग २ नियत समय पर भिन्न र 
निर्देशित पदार्थ तेयार करते हैं | 


भोजनशाला$---भोजनालय के स्थान का तो हाल ऊपर है 
ही, भोजनालय में हर टेबिल पर पानी को भारी, काच की मधुर 
शीवल जल की ग्लास और कपड़ों के बचाव के लिये अंगोछे व 
आओछाड़ भेज पर पहिले से ही होते हैं'। भोजन के बतेन कांटे, चाकू, 
चअमचे यह भी रक्खे हुए होते हैं। तेयारियों को तश्तरियाँ व 
ध्याले परोसने के समय परोसगारे, जिनको भी स्टुअडे कहते हैं; 
लाते हैं । ये स्टुअडे वड़ी और छोटी तनख़्वाह के खब के सब 
भोजनालय में सब जगह से इकटठे होकर आ जाते हैं और बड़े 
ही सभ्य, पहु और मधुय्माषी होते हैं । 


भोजन करने को टेविल पर बेठने के पहिले यात्री आपस में 
मिलकर यह तय कर लिया करते हैं: कि आपस में कौन किसके 
साथ एक टेबिल पर बेठे, एक प्रकृति और खुभाव के जीमने वाले 
घक मेज़ पर वेठ सके कि जिसमें ज्ञोमने व परोसने वालों को 
खुभीतवा होथे, क्योंकि में कट्टर: शाकाहारी था इसलिये मुककों 
कोई साथी नहीं मिला ओर मैं अपनी मेज़ पर अकेला ही बेठम 


( १६ ) 


था। मेज़ पर एक पत्र छ॒पा हुआ रक्‍्खा दोता है जिसमें उस 
समय जो २ भोजन के पदार्थ वनाये जाते हैं लिखे द्वोते हैं, स्टअड 
आकर पूछता है कि पद्दिले क्या लाया जावे, कमशः जो २ पदार्थ 

भगाने होते हैं थे २ ही एक २ करके लाये व परोसे जाते हैं॥ 
इन परोसने वालों को मैंने पद्चिले ही समझा दिया था कि में 
कटद्दर फलाहारी व शाकाहारी हैं मेरे पास व सामने कोई चीज़ 
अखाद्य न आवे, छुनाथे उन्होंने वेसा ही किया और आते व 
जाते दोनों समय एक खास स्टुआडे नियत कर दिया जो उर्न्द्ी 
यदएरथों को लाता जिनके लिये मैंने समझा दिया था। जहाज के 
कर्सचारीगण बहुत अच्छे थे, कुछ यात्री मुझसे भी अधिक 
कट्टर थे वे कच्ची रसद लेते और उनके साथ ब्राह्मण रसोईदार 
था उससे अलग चूल्हे पर फुलके वनवाते व अपने साथ मेंगोड़ी, 
पापड़, वेसन, खखे शाक, जो जैनी होने के कारण ले गये थे, वन- 
बाते थे। ये जीहरी जेन व वेष्णव थे इनसे जान पहचाव हो गई 
थी इससे में भो दोपहर के समय भोजन करते समय कभी कभी 
कोई वस्तु मंगवा क्तेता था। कभी तिहरी चावल, गोभी, आलू, 
मदर को अपने आप मक्खन डालकर दना लेता, वरना जहाज से 
मक्खन, मलाई, दूधमलाई की वफे, कोन फ्लेक सब्ज़ मेवे जो लगभग 
सब प्रकार के होते हैं. और टोकरी भर भरकर रफ़्ले जाते थे खा- 
कर संतुष्ट होता था।व सूखे मेवे बादाम, अखरोट, छुवारे, खजूर, 
खुरमानी, सुनक्का च ठले हुए आहू अदरख वग्रेरदह व अचार 
झुख्वे चटनियें इतनी ओर ऐसी मिलती थीं कि घए का सा पूरा 
आनन्द था। इसके उपरान्त एक घर्टे पहिले स्टुअर्ड को कहने से 
इरप्रकार का प्रवन्ध भोजन का कर लिया हा सकता था। गर्मी की 
ऋतु थी पांच सात तरह की मलाई की बफ दनाते थे, ऊल वढ़ा 
ही ठंढा मधुर मिलता था, कभी कोई वात की न्यूनता न थी ॥ 


(२० ) 

* बेचारे जहाज़ वाले शाकाहारियों की तरफ़ ध्यान भी अधिक 
देते थे, कारण शाकाहारी का भोजन उत्तम सेवे रलाल व मलाई 
मक्खन 'मिश्री होने पर भी केवल ४) रोज़ से ज़्यादे खर्चे फा न 
था और मांलाह्ारियों ७ भोजन अनेक थे उनकी क्ीमत ऊुनने में 
' आया १०) रुपये प्रतिदिन से कम न थी | 


भोजन के पांच समय थे--अथम खबरे जिस्तरों ही में 
फोई, विशेष कर पाश्रिमात्य, चाह पिया करते थे, दूसरा ब्रेक 
फास्ट (8780८ £४४) कल्ेवा, इसका समय ७॥ वजे से ६ बजे 
सक का था। इसमें छूव ही को झुच्म भोजन निरामिपी करना 
पड़ता है.। 
» सीखयशा मुख्य क्ोकन लंच:--इसमें हर प्रकार के दस या 
पनन्‍्द्रद् तरह को -देयारियां चदती हें और समय १९॥ चजै से | 
१॥ बज तक का है । 


चौथा तीसरे पहर की चायः--इसका समय पांच से खाढ़े 
पांच तक का होता है और छाय के सिवाय काफ़ी वर्गेरह भी 
चना देते हें । 

पाँचर्वा रात्रि का सोजन-ध्याल--इसमें थी सब तैयारियां 
होती & और ८ से ६ बजे तक का रूमय होता है, इन समयों 
के डपरान्त यदि कोई कुछ लेना चाहे तो क्नीमत से मिलता है, 
ककिननु उपरोक्त सूमयों के अन्दर कोई भी चीज़ ली जावे तो खब 
किराये में शामिल होती है । 

.. कियणया दर्जों के अचुस्तार वस्वई से जिदोवा तक ६४५०) रु० से 

ज्लेकर १३००) रु० तक आने जाने का इस जहाज़ का है और 
किराये द्वी में मार्ग का भोजन व्यय भी शामिल होता है । 


(२१ ) 


विदेशन्यात्रा के लिये जहाज़ का जीवन एक ग्रवेशिका की 
परीक्षा है। ऊपर के हाल से यह तो मालूम हो ही गया कि सुख 
, और सस्भोग के सब ही साथन उसमें उपस्थित हैं. और क्योंकि 
क़रीब १४ दिन एक जगह एक साथ सब याज्ियों को रहना 
पड़ता है, इसलिये लब यात्री एक छुनवे की तरह हो जाते हैं। 
जो जिल पक्ृति का होता है उसका उससे दी मिलान हो ऊाता टै 
आर १४ दिन का गाढ़ परिचय पक घनिष्ठ मेत्री में परिचित हो 
ज्ञाता है। यात्री दर दर देश के, सिन्न २ ओर छिन्न *२ 
अेणी के होते हं । कई तो बढ़े विद्वान होते है और कई विद्या 
विशेष या कार्ीगरी के 'धुरनधर परिडत होते ४, कई सिविलि- 
यबन्‍्ख, कई इच्जीनियले ओर कई डाक्टर होते 
शास्त्र के वेता ओर नामी विख्यात विद्वान होते हँ। कई उच्च- 


कोटि के व्यापारी होते ४, जो विदेश का अनझव प्राप्त करने 
जाते है। ये यात्री तो सर्वदा इस हैप्य में रहते छ कि आपस में 
'एक दूसरे से मिलें, उनके देश का हाल जानें और पारस्परिक 


अनुभव से लाभ उठावें। 


विदर्षथयों की ऊंज्य इस जहाज में अधिक होती है'। 

जो विद्यार्थी केवल विद्याउुराण के लिये जाते हं उनके लिये 
जहाज का जीवन बड़ा ही लामदायक होता ८ आर वे चिद्रार्थी 
जिनका यह घिचार होता छ कि विद्या तो अछुक दगर में और 
अमुद च्चासिञ व खसस्था से जअकर साफय, हऊद्दाज्ष मं ता जरा 
, आरम करें, झपने आपको माता पिठाओं के बन्‍्धन से मुक्त छुआ 
' मानकर रात दिन खाने, पीने, फेलले, छूने मे ऐसे रूगते ८ कि 
यूरोपियद जीदद का पूस रंग उच पर चढ़ जाता छ और विद्या प्राप्त 
करने के पदिले अपने भारतीय खाने, पं/ने, रहन, सहन, पहनाव 


( २२ ) 


का" ढंग छोड़ पूरे थूरोपियनाइज्ड हो जाते हैं और कई विद्यार्थी 
अपनी नववधुओं को भी साथ लेजाते हैं जिनकी रक्ता तो, केंचल 
परमात्मा पर ही निंभेर है, लेकिन उम्र पाये हुए यात्रियों को 
आपस के व्यवहार से अनेक लाभ पहुँचते हैं । 


जाते वक्त मुझसे भी कई पुराने मित्र डाक्टर मंजे आदि से 
भेट हुई और कितने दी नये यात्रियों से जान पहचान व मित्रता 
हुईं जिनका यथास्थान बरोन होगा । रोमन केथोलिक लोग 
बहुधा इस जहाज़ में अधिक होते हैं, क्योंकि इटेली देश फा 
प्रधान धर्स रोमन केथोलिक है'। इसलिये इसके पादरी सेकिंड 
कास के लिखने के कमरे में प्रावकाल और विशेषकर रविवार 
के दिन इस कमरे को गिर्जा का रूप देकर अपने धर्म कृत्य में 
खबलीन दोते और सब श्रेणी के यात्री इस धर्म को माननेवात्ते 
इसमें इकटठे हो जाते हैं.। 


जहाज़ में हिन्दुस्तानी अधिक देखकर मेंने भी डाक्टर मंजे 
से कद्दा कि अपन हिन्दू भी काफ़ो संख्या में हैं, अपन भी शाम 
को इकटदठे हों और प्रसुमजन कोतेन में लगें। मेरी बात फो 
मानकर डाक्टर मंजे ने चीफ़ स्ठुअडे से पूछकर फ़स्ट क्लास 
कफ्रेबिन में इकटठे होने के लिये नोटिस निकाल दिया । इस पर 
कमाण्डर ने कुछ ऐतराज़ किया और हिन्दू, जो स्वभाव से ही 
भीरु होते हैं, इकटूठे होकर विखर गये, लेकिन वापिस आते 
समय कई नोटिस निकलते, कई सभाएं हुई और एक आखिरी 
झभा पोलिटिकल व सोशियल विषय को लिये हुए हुईं । 
विषय था कि भारतवर्ष में सेवा करने के अब क्‍या कया मौके 
हैं. ( 0770"6णांप्रं४8 ४० 8९००७ 7०६ ) इसमें में भी मुख्य 
बोलनेवालों में से था। लाड सिंद्ा भधान थे, डाक्टर कटियांल, 


( २३ ) 


भारतवषे के असोसियेटेड प्रेस एडीटर मिस्टर. आयंगर, अतिया 
चेग्रम साहिवा, डाक्टर डो० एन० भेत्रा कलकत्ता के व कई 
अच्छे २ वक्ता थे व दोसी मसिद्ध यात्री थे। 


सीधिकनेस---जहाज़ के रवाना होने के थोड़ी देर याने ठोन 
घन्दे वाद चक्कर आने लगा ओर चमन ऐसी जोर की हुईं 
कि जो आगे तीन नकली दांत थे बमन के साथ गिर गये 
आर वेचेंनी इतनी हुई कि सवेरे पता चला कि नकली दांत 
झायव हैं, गर्मी सी चहुत जोर की थी मेरे मित्र स्केल्टन साहव ने 
भेये कुर्सी डेक पर एक अच्छी जगद विछवाई और मुझको 
हर वक्त सम्हालते रहे । मैंने दो राव एक दिन तक कुछ न खाया 
ओर गर्मी के कारण डेक के ऊपर कुर्सी पर हो सोता रहा । मेरा 
हो यह हाल न था लेकिन सवका कमी चेशी यही हाल था। 
सीसरे दिन तवियव विलकुल साफ हुई और भूख भी खूब लगी। 
झठुअर्ड का भी वर्ताव खूब अच्छा रहा, हर समय आकर पानी 
बग्नेर्द की संभाल कर लेते थे | साढ़े तीन दिन समुद्ध में चलने 
के वाद ज़मीन दिखलाई दी और यह ज़मीन एडन की थी । ता० 
श६ की रात को ४ बजे के क़रीब एडन पहुंचे, उस समय अंधेरा सा 
था, उजाला होते ही किश्तियों में चन्द्‌ व्यापारी सिगरेट, जूते, 
दविसायतखाने का सामान सेकर आवाज्ञ लगाने लगे और क्योंकि 
मेरे स्‍्लीपिंग शुज्ञ का ठांका निकल गया था मैने एक नया 
स्‍लीपिंग शञ्ञ का जोड़ा १॥) रु० में लिया और कुछ एडन की 
शस्वीरें लीं और एक राज़ी खुशी का तार घर को दिया। दो 
योन क़रिश्तियों में रुपया वदलने वाले सराफ़ भी बे थे, जिन्होंने 
जम्वई से अच्छे भाव पर रुपया चदला। कई साथी यात्रियों ने 
रूपया हिन्दुस्तान का देकर पौंड शिलिंग कराये। जद्दाज़ यईा 


(२४ ) 


अधिक न ठहरा केबल तीन चार घरदटे हो ठहरा और फिर चल 
दिया इसलिये जाते वक्त जहाज़ में वेठे हुए ही अदन को देख 
छके । यह अदन अंग्रेज़ों का वन्द्रगाह है और पहले चम्बई 
अहाते के चीये था अब भारत सरकार के नीचे हे। अदन रे 
कई सुसखलमाव लोग आये ओर दो चार सवारी साथ यात्रा में 
डुईं । क्किश्तियों मेंजों व्यापारी आये थे वे मुसलमान थे। ये 
व्यापारी लोग अपनी क्रिश्ती में से रस्खी फेंकते और चटाई 
के बटवे में बांधकर/चीज़ प्लंद कराने को रखते, रस्सो खींचने 
से चीज्ञ ऊपर आ जाती और खरीदने चाला चीज़ रख देता 
आर रुपया उसी चटाई के वटवे में डालकर उतार देता | अदन 
के पहाड़ विलकुल गंजे थे और गर्मी बड़ी तेज़ थी। 





विकटो [2 
स्थान विवटोरिया जहाऊू 
ता० १८-६-१२ 
“चिरंजीविनि कमला ! आशीर्वाद, 
क्‍ आपकी झिय माता को शुभ खंँंबाद। में अत्यानन्द में हैं! 
। आपको कला मेने जो तार दिया था उसमें यह लिखा था;-- 


कमला सोमानी, आदुजी वाला जयझुर, राजपूताना “आनन्द 

से जहाज़ में वेडछर आगे वढ़ रहे हैं ।” इस वन्त पढ़ रही होगी 

' और मा वेदी आनन्द में सग्त होंगी। ये पत्र अच्छी तरह रहे 

” रखना, सब सीते जाना, दत्थी करना, जुगलकिशोरजी को पढ़ा देना। 

' जो पढ़े डसको पढ़ा देना, फाइ़ना मत, यही चूत्तान्त एक पुस्तक 
* के रुप में हो जावेगा | इजिप्ट जाने के लिये अभी साथी नहीं 


है. 


(२४५ ) 


मिला है काय्ण कल रत को १२ वजै स्वेज केनाल में जदाज़ 
'पहुंचेगा, उसही वक्त जद्दाज़ में से उतर कर खोनेवाली मोटर 
में :वेठना होगा । वयावान में होकर, मोटर चार घर्टों में 
, शहर क्रेरो में पडुँचेगी तव इजिप्ट देश देखने में आवेगा ॥ 
चहां दुनियाँ की द्लिवाड़ा ( आवू ) के मन्दिरों के समाव कई 
अजीव |चीज़े हैं. । सोमवार को कुछ कम देखने को मिल्ेगा। 
_ क्लरीव १००) रु० खर्च २४ घण्टे में होंगे, में अचश्य जाऊंगा ॥ 
कदाचिंद्‌ दो चार मोटरें हो जावेंगी, उब वन्दोवस्त जहाज़ वालों 
का होगा, सब आनन्द की वात है' स्वेज से जहाज तो रवाने एक 
घण्टे बाद होगा और १४ घरटे में पोट सेयद पहुँचेगा और इम 
शेलगाडी से इज़िप्ट को सेर करते हुए रात के १० वजे सोमवार 
को जहाज़ में आ मिलेंगे ओर फिर यूरोप इडेली|को रवाना दो 
जावें गे । यहाँ पर ही सब फालत्‌ सामान जहाज़ वालों के सुपुदे कर 
दिया कि लन्‍दन में दामस कुक के ज़रिये हमको मिल जाय | 


हमने ६ पॉ० १० शि० में मिश्र देश देखने का टिकट खरीद 
लिया, है, २७ घराटे इजिस्द को यात्रा में लगेंगे | खाना खुराक 
आर सवारी राहदारी की चुड्ी वग्रेरद्द सब इसमें शामिल है, 
'शाजि को सोनेवाली मोटरकार में सोते हुये ज्ावेगे, साथ में क्रीद 
१० खाथी हैं| आज तो सरदी माल्स पद्ती ८ कल तो बहुत 
“गर्मी थी अब रेडसी ( लालझागर ) पार करने वाले है मध्य- 
सागर मैंडिद रेनियद सागर आदेगा यहां से यूरोप शुरू दो 
ज्ञावेगा, ठंड दो रहेगी । 


( रे६ ) 


स्थान कैरोनगर ( मिश्र ) इजिप्ट देश, सेवाय होटल 
ता० १६-६-३२०, समय वारद बजे दिन 


बिरेजोविनि कमला | आशी:, 

मैं इस समय इजिप्ट की राजधानी क्रेरोनगर में राजप्रासाद 
के पास सेवाय होटल में वेठा हूं । सवेरे ६॥ बजे से १५ वजे 
शक मोटर व ऊंट पर बेठकर खूब सेर की, अब फिर तीन वजै 
से ६ बजे तक सेर के लिये जावेंगे । रात को १०॥ वजे जहाज 
में वापिस जाकर वेठ जावेंगे। रत भर मोटर में रहे, बाक़ी यहां 
कये सेर करने के बाद में यहां का हाल लिखेंगे। अभी तो पीरे- 
मिड्स और क़ेरो शहर हो देखा है' | यहां सब ओरतें काला 
कपड़ा पहनती हैं, सिफे आँख खुलो रखती हैं, नाक पर भीः 
पर्दा डालतो हैं.। हैं तो खूबसूरत पर लंस्बे काले कपड़े खे 
खुढ़ेल सी दीखती हैं। मदों में २ स्टाइल हैं एक कोट पतलून, 
डर्की ठोपी नये अंग्रेज़ी पढ़ों का और दूसरे पुराने फेशन के 
घड़ी तक कुर्ते वालों का | 


नाइल नदी के, जो दुनियां में गहराई के द्विसांव से सब से 
बेड़ो कद्दी जातो है, उत्तर के किनारे पर यह शहर है! । ४००० 
बे का पुराना है, इसके दो हिस्से हैं | एक अंग्रेज़ी तज़े का, 
दूसरा पुराने तज़े का | पुलिस यहां खूब सजी रहती है. और इमा- 
शत बड़ी आलीशान हैं। नाइल नदी के किनारों को छोड़ १०००० 
छज़ार मील तक बयावान है, जहां देखने को पत्ता भी नहीं 
मतोरे और खरवबूुज्ञ इतने हैं और ऐसे हैं कि कहीं पहिले ऐसे नहीं 
दखे। गाड़ियों और गददों पर इज़ारों की तादात में लदे आते हैं ४ 


न्‍अमवधस-लकससभफस%»-+क उनमतकमत कर कपल - कफ 
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क्प्ट मिश्र देश का खा, पदा अर 


डाज 


(२७ ) 


स्थान विवटोरिया जहाजू 
< शा० २०-६- 
लिरंजीविनि ! आनन्द में रहो, *5%3 
क्वैरों नगर (इजिप्ट)--कल इजिप्ट से आते हो एकः 

पोस्टकाडे तुमको डाल चुका हूँ । वार ठुम्हाय मिला, तार 

तो जयपुर से १२ घन्टे में ही आगया था, क्लेकिन में इजिप्ट 

चला गया था, इसलिये १ दिन देरी से मिला, तार मिलते ही बड़ा 

आनन्द हुआ। शायद यह मेरे तार के जवाब में था। वहां इजिप्ट 

करों में तुमको पत्र लिखकर फिर ज़रा नोंद्‌ आगई, फिर खान 
खाया। फिर चाज़ार के वर्रांडे में बेठा तो दर्जनों विलायती तस्वीर 

बेचने वाले वग्गेर्ट आगये, कुछ रुपये हमने भी खर्च किये और 
कुछ तस्वीरें लीं, फिर मोटर में सवार होकर गये । 


पहले एक मलज़िद् देखी जिसमें चार दालान चढ़े ऊँचे थे, श्८४ 
प्रीट की ऊंचाई पर महरावें लगी थीं उसके अन्दर एक मकबरा बड़ा 
ऊंचाथा। नेपोलियन बोनापार्ट ते इस मक़बरे पर गोले वरसाये थे 
जिनके निशान मौजूद हैं | फिर:जहवां अंग्रेज़ी फौज रहती है वर्दा 
गये देखा तो पाया कि अंग्रेज़ञों का पांच वर्ष पहिले पूण प्रभाव 
ही नहीं वल्कि यहां के राजा थे। फिर एक मक़बरे में गये जो 
करीब २०० फीट ज़मीन से छुत तक था। सोने के काम के 
बहुत अच्छे लदाव से पना हुआ था। क़रोव ४००० (चार हज़ार) 
या ४००० (पांच हज़ार) आदमी अच्छी तरह चेठ सकते है। भैने 
इससे विशाल ओर कोई भवन पद्दले कभी नहीं देखा ओर अब 
देखंगा जो लिखंगा।फिर इस मक़बरे की छुत पर से शहर फ़ेरों 
देखा, वास्तव में मकान खुन्दर व ऊंखे दने हैं और विशेष कर 
जो मकान अब नये चनाये जारहे हैं. या अंग्रेजी का्टस में बने 


( २८ ) 


“हैं. बड़े विशाल व अच्छे हैं । आदमी ज़्यादातर मुसलमान हैं । 
पुराने शहर क्ैरो को देखा, वाज़ार तंग है। स्त्रियां वहां केसे 
रहती हैं. सो तुमको लिख दिया । तस्वीर तुम्हारे पास भेजता हूँ 
स्किन अब घूंघठ डठ रहा है, करोव १० वर्ष में शहर से घूंघट 
जाता रहेगा ऐसा मेरा अजुमान है । 

इस नगर का एक भाग कवरिस्तान में लगा हुआ है'। जहाँ 
फिरकों व खानदानों की कवरें हैं, अहाते खिचे हुए हैं. और 

“उहरलने के लिये कुछ सकानात वने हुए हैं. जहाँ उल खानदान व 
'फिरके के आदमी वार त्यौहार पर जाते हैं और इस भाग में ऐसे 
अबसरों पर मेला सा प्रतीत होने लगता है। गोठ घूघरी होती 
“हैः और उत्सव होते हैं । 


इजिप्ट का ग्राकृतिक वर्णन व ग्रामीण-जीवन---जहाज़ से 
छतर कर क़ेरों इजिप्ट को जाते वक्त एक भी गांव ८ पड़ा और 
जन एक चृच्त ही मिला, न वूत्त का पत्ता या पानी दिखा । बड़ी 
डैंढ। हवा चली और इरंडी, चद्दर ओढ़ी, खूब मिड़ कर बेठ 
डये। यहां इजिप्ट में नाइल नदी ही प्राण हैः अगर नाइल नदी न 
हो तो सब मर जावें। 


मिट्टी चिकनी नहों किन्तु - वजरी के सुआफ़िक है और नीचे 
चत्थर मालूम होते हैं| नाइल नदी से नहरें निकली ४ जिससे खेती 
होती हे और खेती में अधिकतर रुई देखी। यहां की रुई मुलायम 
थे सब से ज्यादा कीमती होतीं है । यहां इस समय अनाज काटा 
जाकर खेतों में- पड़ा था। गाय, “बेल अधिकतर लाल रंग के 
देंखे | गदददों व खच्चरों से खूब काम लिया जाता है । फलों में 
अंजीर, खुस्मानो देखो | खूबखूएत कलसों में शस्वत व पानी 
िंकता है। एक रुपये में ६ प्यार नाम के सिक्के चतते हैं। .प्यार 
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| (२६ ) 


में बीच में छेद होता है। इससे नोचा सिक्का हमको ठो नहों दिया; 
ज़रूर होता होगा। नदी से अच्छी रौनक है। पेड़ ज्यादा बड़े 
) नहीं लेकिन सुन्दर हैं। आमीण मनुष्य छः कलिया कुरता पद्दिनते 
'हैँ और स्टेशनों पर च्‌ शहर के अन्दर ४० फ्री सेऋडा आदमी 
इटी फ़ूदी अंग्रेज़ी में समझते हैं द बोलते हें । 

“स्रीचरित्रं पुरुपस्य भाग्य न जानाति देवों कुतो मदुप्य:! 
यह नीतिवाक्य विलकुल ठीक है'। १८०० ई० में एक अरवी झुझल- 
मानव का लड़का यहाँ आकर नोकर छुआ था और फिर राज: 
चन गया, यहां अम्ीतक डसही के खानदान के राज्य करते हूँ 


' यहां गन्ना खव तरह का होता है, वोली अरबी ऐे और काला 
नीले रंग का ज्यादा पहनावा है। वाज्ञार थोड़े छोर साफ़ हैं । 
सिलावट और चित्रकार ज्यादा हैं। मोटर, दास्वे ओर घोड़ागाड़ी 
» हैं । घोड़े भी अच्छे हैं। चिरंजीबिनि ! यहां पिरिमिड देखे । २० 
'वर्ष तक १००००० ( एक लाख ) आदमियों ने काम किया | 
।२४००००० (पतच्चीस लाख ) लगे हैं और कोई भी पत्थर १०० 
मन वज़न से कम का नहीं है किन्तु कोई २ तो ५०० मन का 
भी है'। लागत ३,४०००० (तीन लाख पचास हज़ार ) पौड 
है'.। इस गीज़ा पिरेमिड की ऊंचाई ४८१ फ़ोट, लम्बाई ७४० 
'फ़ोट है!। नदी पार करके पत्थर फेसे लाये। सड़क यहां 
' तक चनाने में १० दपे लगे | पिरेमिड कुल ६ हर, उनमें ठो तो 
! बड़े और बाकी छोटे | ऐसे ही एक सिंदद छा शरीर और आदमी 
के चेहरे चाली सूर्ति (59075) बड़ी लम्बी चौटी दे। मेरे फोटो 
, की तस्वीर में पिरेमिड का यह पूरा दश्य आ गया है । में इस गीज़ा 
' पिरेमिड के आन्दर गया, एक छोटी सी नाली देखी जिसमें सीढ़ी 
, लगी है, वहां जाकर देखा कि जिस वद्शाह ने इसको बनवाया 


ते 
कि 
। 
ड़ 


( ३० ) 


जडसकी. क़बर है । शव कोई दूसरा बादशाह निकाल कर लेगया। 
यह पिरेमिड दुनियां की सात अजायबातों में से एक है, परन्तु 
मुझको इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आई । इतनी लागत, . 
इतनी मेहनत से पत्थर, चूना इकट्ठा कर देना क्या मतलव रखता 
है ! यदि दुनियां में ऐसी चीज़ वनाता जो सर्वोपयोगी होती 
सो यादगार सच्ची थी। में तो अपने महाराज रामसिंहजी को 
बच्चा राजा समझता हूं कि जिन्होंने अमीर ग्ररीव सबके लिये 
चाग्र रामनिवास बनाया जिसके मुक़ावले का अबतक कोई वाग्र 
लीं है, रामनिवास बाग़ और बढ़ाया जावे यहाँ तक कि महल 
५50७४ »!) बीच में आजावे वो यह सर्वोत्कृ्ठ बाग होजावे। 





स्थान विक्टोरिया जहाज 
दा० २१-६-३२ 


कल १५४५ दिन तुमसे बिछड़े होंगे जिसमें ५) रू० के खच से 
'यूक तार कुशल समाचारों का आया । चिरंजीविनि ! तुम्हारे 
आता आनन्द में होंगी अब तो जयपुर में हो आने से सच्चा हाल 
मआलूम होगा । आज यहां ठंढ है. अब में मो दो रात से अपने 
कमरे में सोता हैं ओर आनन्द में हं। कल से इस मेडिटरेनियन 
सी. यूरोप का मध्यसागर का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है कि 
ख्ब दिन रात चींदू आती है' ओर कुछ कुछ जी भी मिचलाता 
है'। सब मुसाफिरों का, विशेष कर हिन्दुस्तानियों का। अब 
केवल ४० घच्टे और जहाज़ में चलना है फिर नेपिल्स में डतर 
जायेंगे वहां से तार या चिट्ठी देवेंगे और सब आनन्द है । 





_्यी.. न नौ की लि झ #॒झ ४ |, 


जा 


स्थान विक्टोरिया जहाड़ू 
ता० २९-छ-रेरे 


इडैली में. एक उफ़्ते तक रदेगा (निपिल्स में ता० २४ तक ठदरेंगे, 
शोम ता० २५व २८६ ओर ३७ तक ठहस्ंगे ता० रे८ 

कलोरेंस ठहसेगे। फिर मिलान में ठदरेंगे। फिर मैं पेरिस दोता 
हुआ इंगलेंड चला जाऊंगा ओर पेरिस या लंदन से भी सार 
आवेगा और आज उस ब्राह्मण का तला पापड़ भी खाया। प्रतिदिन 
इ सेव, ४ नारंगी, के केले, अखरोट, बादाम, खजूर: ५ 
श्वावल, दाल यद्द खाना है और कल से क्या मिलता दे लिखूंगा। 


... इडेली वहुत पुराना देश है इसमें रोम आर नेपिल्स सात 

+ >राठ लाख आदम्मियों की बस्ती के पुराने शहर हैं.। पक शद्दर 
योग्पियाई ज्वालामुखी पवेत से गड़ गया था फिर खुदा के दो 
हज़ार घर पीछे निकला था वे सब कल देखेंगे । विसवियस 
ज्वालामुखी पवेव भी कल देखेंगे । आनल्द में रहना । 


८७24 (8५9५ 


तृतीय अध्याय 
यूरुप का प्रथम दशेन 


छ  आ छ कै मी 0] 
स्थान होटल मेट्रोपोल, नपत्स ( इंटेली ) 
ता० २३-६-३२, रात के ग्यारह वजे 


चचरंजोविनि कमले ! आशीः, 


पोर्ट सैयद से नेपित्स का कोस्ट---अपनी माता के साथ 
आनन्द में रहो, आज सवेरे ७ बजे यहां जहाज़ पहुँचा, परन्तु 
कल रात की समुद्र की शोभा अपार थी। दो 'तरफ़ पहाड़ 
आर खसजल हंरियाली के पहाड़, उन पर विजली की रोशनी 
आर उनकी ससुद्र में दमक देखे वन आती थी और हम सखसऊुद्र के 

चीच में थे । एक दो दफ़ा ऐसा भी छुआ कि रात्रि भें कोई 
जहाज़ पास ,होकर निकला है। दूर से यह दूसरा जहाज 
बिजली की रोशनी बाला ऐसा दीखता था मानो छोटा टाजयू, 
चसा हुआ है। 


विश्नवियस पवेत का मागे--खात से नौ वजे तक दो घंटे: 
शो जहांज़ का दिलाव निपटाने और इनाम देने तथा सर शादी- 
खालजी को साथ लेने में लग गये । जहाज़ से डतर करः हमारे 
घंडे टामल कुक के आदमी को लिया जो जहाज़ पर ही आगया था। 
शाहदारी पहुंचे, सम्हाला दिया, फिर पण्डे की मोटर में वेठकर 
याडे के दफ़्तर में गये । वहां से उसके दफ्तर से लगे हुये ही इस 
ड्लोटल में आये | सामान रख कर, कार में वेठकर ज्वालामुखी 
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पर्व॑व, विघवियलस की तरफ़ चलते । रास्ते में कुए से सींचे जाने 
वाले खेत देखे जो शायद महीने दो महीने में सॉँचे जाते हैं और 
पद्दाड की चढ़ाई तक खेद से खेत भिड़े पाये | अंगूर, खुस्मानो, 

आलुदुखारे, सेव, आड़ वरग्गेरह् के वड़े पेड़ व वेल के नीचे टमेटर, 
सेम और धोरों में मक्ता सेकड़ों कोसों में बोई हुई थी। हरएक 
कृपक व कृषिका देखते, मुझको सलाम करते ओर राजा सम- 
भते थे।कोई फूल,कोई फल, कोई झुछ देता, मैंने ऐसी फलों की 
खेती पहिले कभी नहीं देखी | फिर टॉमल कुक की रेल में, जो 
विजली से चलती है, बेठे। ऊपर ज्यों ज्यों चढ़े टंढ के मारे कांपने 
लगे। चढ़ाई में ४० फीट ढलाव तक तो जैसे बना वेले काम चला, 
जब ६० फीट ढलाव पर आगे चढ़े तो ढलाव बहुत कम प्रतीत 
होने लगा और दूसरी रेल को हमने बढ़ते हुपए देखा तो फेसा 
मालूम होता था कि अभी गिये। अब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी 
बदली और एक २ कोट हमको ओढ़ने को दिया गया | ठंद् से तो 
वचे। एक गाड़ी उतरते देखी तो पता चला कि नीचे बिजली का 
तार ऊपर की तरफ़ उस गाड़ी को खींचता है और ऊपर फा 
तार ढकेलता है। 


पिस्रवियस की शिखर--ज्वालामुखी पर पहुँचे तो पत्थर, 
धातु इत्यादि के पिघले हुए के समुद्र से थे जिनके बहाव से नोचे 
के गांव, क़स्वे च शहर चुर गये थे, उनमें से एक चढ़ा नगर 
पोम्पीयाई २ हज़ार वर्ष पद्चेलि चुरकर ओलत दर्जे २५ फीट पिचले 
पत्थर के थर से ढक गया था, इसका हाल नीचे लिखेंगे। ठेठ 
चोटी पर पहुँचे जहां से आग व घुआं निकलता दे, अदभुत 
दृश्य था। नीचे तो अधाह समुद्र, वीच में फलों के खेत और 
बस्ती और ऊपर ज्घालामुखो | प्रभु की लीला बर्णुन नहीं को 

ड्ढे 


( ३४ ) 


जासकती । फिर वहां से उतर कर पंडे के यहां १॥ वजे भोजन 


किया, कलेवा जहाज़ में किया था। 


वहां से चलकर पोम्पियाई नगर में पहुँचे ।व्यावर राजपूताना 
के शहर से कुछ बड़ा है' और कहीं ४० फ़ीट के क़रीव पिघल्ते पत्थरों 
लावा की गहरी थर से क़रीब २००० वर्ष पहित्ते दुर गया था। किसी 
को पता नहीं की नीचे क्या है। हम जब लड़के थे यानी क़रीब ४० वर्े 
पहिले की वात है, तव हमने पढ़ा था कि किसान खेती करते थे और 
कुण खोदते थे, खोदते २ कुछ वतन निकले और नीचे खोदा तो 
, मकान निकले और अधिक खोदा तो आदमियों की लाशें निकलीं, 
ज्यों २ खोदते गये त्यों ९ सारा शहर जैसा का तेसा निकल 
आया। वह शहर आज हमने देखा, मकानों की आरायश तो जयपुर 
जैली थी। ३००० वर्ष पहिले की दुनियां में पहुँच गये । सड़क 
मकान, न्यायालय, मन्द्रि, राजमवन, नाटकघर, घुड़साल, बाज़ार 
आर शराबखाने सब ही देखे। अम्पोथियेटर बहुत ही बड़ा, 


घीच का अखाड़ा वेजाकार और डसके चारों तरफ़ उतार चढ़ाव' 


की गेलेरियां हैं जिनमें क़रीब २०००० हज़ार आदमी वेठ खकते 


हैं। घुसते ही एक स्यूज़ियम व भ्दर्शिनी खुली हुईं थी जिसमें 


गड़े हुए सामान के कुल नमूने दिखलाये गये हैं, उन नसूनों में 
एक पलक पर लेटा हुआ जो मनुष्य निकला है वह भी है। हर 
रह के वतन, सोने चांदी के ज्ञेबर,चोतलें, कांसी, पीतल, लोहे 
के रसोई बनाने के वतेन व फरनीचर था, कुछ सिक्के भी थे | 
मेरा ध्यान कुछ मिट्टी के बर्तनों पर ज्यादा दोड़ा, क्योंकि चहुत 
बड़े लाल रंग के और कई शकल के थे और पऐसे दीखते थे 
मानो अभी बने हैं। बाज़ारों की सड़कें शुनिया में थीं और 
चौराहे भी गुनिया में थे । रोमन और श्रीक दोनों स्टाइलों को' 
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(३५ ) 


इमारतें थीं, रोमन स्टाइल के ऊँचे थम्बे थे जिनके सिरों पट 
कुराई ऐसी मालूम दोतो थी मानो अमी हुई दो। मकानों के 
दरवाज़े बड़े ही ऊंचे और तरह २ के थे। रोमन और ग्रीकर 
का के मन्दिर भी कई थे, जैसे--ज्यूपिटर, मास्स, अपोदा 
अआँद। 


कई जगह फंवारे और कई जगद खूबघरत मूर्वियें ज्यों को 
स्यों खड़ी निकलों, छुतों का रंग ओर उनका चित्राम वड़ी कारीगरी 
का था और फर्श भी कई तरह का मोज़यिक स्टाइल का 
निकला। मकानों की चुनाई छोटी इंटों को भी थी और खुडील 
जढ़े हुप्ट पत्थरों की भी | कई दरवाज्ञों के तोस्ण बहुत दी 
चायेक् कोरणी संगमस्मर व तरद्द २ के पत्थर के थे। यह सब 
देखने से पाया जाता था कि २५०० या ३००० इज़ार वर्ष पूर्व की 
रोमन ओर प्रीक्ल को सभ्यता इस समय को सभ्यता से कुछ 
कम न थी । जो परिश्रम इस समय के इटेलो के मनुष्यों ने इस 
चुरे हुए शहर को खोद कर निकालते में किया छऐ व प्रशंलनीय छे 
चड़े हो साहस ओर व्यय का काम ठै.] इतना बड़ा शहर खोद- 
क़र और किली देश व आति ने नहों निकला कि जिससे पुरानी 
सम्यता का पूरा हाल ज्ञाता जाता हो । 

ओर भो कई ऋ पे, जो हाल में दो बुरे हुए चतलाये गये है 
ओर जिनकी जगद्द दूसरे और चसे चतलाये गये यह दृश्य देय करः 
परिणाम निकलता डे कि मठुप्यों को अपनी जन्‍्म-भूमि वही 
प्यारी लगती ७ कि सर्वेस्व चए होने पर भी अपनो माठ-भूमिर्मे 
रहने की इच्छा वनी रदहतो छे । 


वहां से फिर वापिस आये तो मूंगा, शंख, सीपो के सीदा- 
बसें को दूकान व कारखानों में गये । वद्ां देखा कि दायथ सं 


( दे६ ) 


बड़ा बारीक काम दर क़रिस्म का दोता है, जेसा कि जयपुर में 
हाथोंदांव पर दोता है। कीमत ज़्यांदे थी बरना कुछ लेते॥ 
फिर तुमको तार देने की जल्दी थी तारघर में आये और तार 
दिया कि आनन्द से ज़मीन पर आ धमके हैं. सो तुमको यह तार 
कल १०॥ बजे दिन को मिलेगा, ८६) रु० लगे हैं। फिर परडों.के 
दफ्तर में गये और शहर का चकर काटा, ७ मंजिले मकान हैं. 
बीच २ में अपनी जैसी चौपड़ हैं, वड़े विशाल वाज़ार हैं जिनमें 
शाजमवन भी हैं। ५ | 


नेपल्स--यूरोप का यह पहिला ही नगर था जो मैंने देखा, 
झड़क साफ़ सुथरो चौड़ी हैं और आदमियों के चलने के 
लिये पक्की पत्थर की सड़क दुवरफ़ा है । वड़ा सुन्दर शहर है, 
बड़े चौराहों पर सूर्तियां भी हैं, कहीं घोड़े पर चढ़े हुए और कहां 
आअकेली, एक चौराहे पर विजयादेवी की भूति को बड़े ऊँचे थम्भे 
प्रर बेठा रकखा है।। मकान बड़े सुन्दर और अक्सर ६ खंड के 
हैं। टाउनहाल, स्यूज़ियम का दश्य शहर का बड़ा ही मनोहर है, 
झमुद्र के ऊपर ऊंचाई पर और साथ ही साथ विसखवियस का 
डश्य भी धुवां देते हुये एक अलग ही छुटा को चतलाता था ।॥ 
दाम्वे और मोटरों की भरमार थी, जनसंख्या ६-७ लाख के 
श्रीच में है, सब गोरे ही गोरे हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले कहीं २ 
पसमैलते थे, सब का पहनाव एकसा था। पाइन के चत्षों की वड़ी 
शोभा थी, कहीं कहीं तो चुक्षों का कटाव ऐसा था मानों एक लस्बी 
' डंडीदार छुतरी का हो | महगाई यहां ही से शुरू हुईं। दाँव जो 
आगे के तीन गिर गये थे उनको वनवाने की फिकर पड़ी इस- 
<लिये टामस कुक का गाइड दाँत वाले के पास लेगया, यह एक 
खडुत दृद्ध पुरुष था, पर था भला मनुष्य। कहने लगा कि घन्धा 


(३७) 


चलता नहों फिर भी अगले दोन दाँत ३ पौंड से कम में उसने नहों 
चनाना चाहा। इसदी वरह होटल मेट्रोपोल, जिसमें ठहरे थे, के 
आदमी को, जो वहां का मामूली कुली था, कुछ दर्द दोने के 
कारण मालिश करने को चुलाया--सिफ्फे पाँच मिनट मालिश 
करने में ३) रु० देने पड़े । इस मंहगाई से आगे को सचेत हुपए। 

वाज़ार के सव से नीचे के खंड में सड़कों के किनारे २ 
चड़े २ आइने लगा कर हर दुकानदार अपनी २ जुमायश 
( 580ज् ६००॥ ) रखता था और अत्येक जुमायथी चीज़ पर 
कोौमत का टिकट था। 





स्थान मिनरवा होटल, रोमनगर' 
ता० २६-६-३२ ई० 
चिरंजीविनि |] आनन्द्मस्तु, 
कल शामको ८॥ वजे यहाँ आये और कल दोपहर को नेपिल्ख 
में जल, जनन्‍्तु, भह ( 43वपृण्घाएंणए ) देखा । कई बढ़े २ 
साँप थे और जल के चिमगादड़ तथा केंकड़ा भी देखे, वदद 
बहुत हो वड़ा था और कई अदभुत ज्ञानवर देखे जिककों कभी 
नहीं सुना था। परमात्मा की लीला अपस्म्पार हे अनेकानेक जाति 
के जलजन्तु थे, केसी रचना है जो सिचाय प्रभु के और किसी 
के समझ में नहीं आर लकती | यहां का अजायबधर भी देखा। 
कल रेल में नेपिल्स से रोम को आते हुप्ए खेती का दाल देखा 
गेह चार फीट तक ऊँचे थे और आज रोज़वेरी नाम का फल 
खाया जो गुलयुले के छुआफिक बिना गुठली का मेवा दोता दे 
शथा खुरमानी मोटे आड के मुआक्रिक खाई और आइ भी साया जो 


(( डे८)) 


'आवबू के आड़, से दुगुना था | मकान सव, दी सुन्दर और आदमी 
शब अंग्रेज़ी पदनांव वाले थे. . _ : 


, यह रोंमनगर इंटेली को राजधानी है और बड़ा प्राचीन 
शहर है । टामस कुक के माफ़ेत नेपिल्स ही में सर शादीलालजी 
धआाहव ने यहाँ ठहरने, खाने.पीने आदि का प्रवन्ध कर लिया था। 
इसलिये -ठामस कुंक- का आदमी स्टेशन पर ही मिल गया और 
मोटर तेयार थी, सर शादी लालजी वा उनके दोनों लड़के राजेन्द्रलाल[ 
अर नरेन्द्रलाल व में चारों मोटर में बेठ कर सीधे - मिनरवा 
होटल में गये और रात को भोजन आदि से निपट कर वहीं 
घोये । सबेरे कल्लेवा वग्रेरह करके टामस कुक के दफ़्तर में गये। 
/लेपित्स- में अलग कार लेने में खर्चा बहुत पड़ा था, इसलिये यद्द 
' “भनिश्चेय किये कि टामस कुक के दफ़्तर से जो शरावेंका नामी मोटरबस 
ब्वलती हैं और जिसमें अंग्रेज़ी जानने वाले यात्री जाते हैं. तथा जिसमें 
आग्रेज़ी जानने वाला गाइड भी होता है उसमें ही वेठ कर सैर करें गे। 
ज्यह शरावेंका £॥ बजे सबेरे रवाना होती है और १ वजे वापिस 
आती. हैं, एक, घएटा विश्राम करके फिर २ वजै रवाने होती है 
आर ६ बजे फिर वापिस आती है। चुनाचे शरावेंका से सेर करना 
- शुरू किया। राजभवन के पास होकर बाज़ारों में होते हुये चेटी- 
कैन ( ४५४८४० ) में गये । 


... यह वेटीकेन ( ५४४४०४० ) पोपष महाशय के लिये निर्देशित 
स्थान है | पदिले एक बड़ा भारी चौक ३४० गज़>८२१४७ गज़ का 
यड़ा, बीच में २६ गज़ ऊँचा एक स्तम्भ था, जिस पर प्रभु योश॒ 
की ऋस थी जो प्रभु के असली सामान से वनी हुईं बताई जाती 
है। बड़े सुन्दर लालटेनों के स्तम्भ गोलाकार में थे, सामने सेन्टः 
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-यीटख का चचे था और वग्नल में दोनों ठरफ़ २८४ विशाल भवन 
-थे। इन वग्नल के भवनों पर सन्‍्तों की १६ मूर्दियां थीं। 


सेन्ट पीठर्स चच--के अन्द्र गये जो बढ़ा सारी गिरजा दै, 
झास्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का इतना वढ़ा देव-भदद पहले कर्मी 
नहीं देखा | अन्द्र सोने के काम, आरायश व तरह २ के पत्थरों 
से सुसलित था। स्ठम्भ इतने ऊँचे थे कि पहिले नहीं देय। पएक- 
छुवा मकान दे, वीच में लम्बा हाल और दो वग्नल को गलेरी हैं, 
घछव खम्भे और तानों (महरायों) से ठहरा छुआ छ।ताने बहुत ही 
खूबसूरत और ऊंची हैं तथातानों की ही एक छत दै। निजस्थान 
के ऊपर क़रीब २ बीच में ऊंची गुम्बज बनी दे जो कई फोस से 
दोखती है । कहते हैँ कि इसकी ठुलना का गिज्ञां अभी तक 
दूसरा नहीं है, क्योन हो। क्रिश्चियन धर्म के आधिपत्य 
का स्थान है' चादशाह कोनस्टरेनटाइन ने इसकी नव डाली 
ओर पोप अनेकलीट्ल ने जहां सन्त पितर शव रद खा गया था वहाँ 
भाषण दिया। लग्बी चौड़ी कई सीटियें गिर के दस्वाज़े के 
पहिलते आती हें जिनके दोनों तरफ़ आमने सामने रूच्तपाल व 
पिठर की सूर्तियाँ थीं और सजावट सच ही वहुरूल्य है । 


चांई तरफ़ होकर दरवाज़े में गये, वढ़ा श्रच्छा साम्र-मिश्रित 
चातु का दरवाज़ा था। यहां रंगविरंगी वर्दी पहिने स्वीज्ञ़रलेएड 
के सन्दरी बन्दुर्के लिये पहरा लगा रहे थे, यही वेट्ीकेन का दर- 
बाज़ा है। पहिले एक ऊंचे टीले पर बाग और महल, जिसमें 
थोप महाशय रहते हैं, दिखलाया गया। फिर एक म्थूज़ियम में 
प्रवेश हुआ बड़े लम्बे चरामंदे थे | एक वरामदे में संगमरमर और 
झनेक भकार के पत्थर व कोरनी की हुईं मूर्तियां थीं, एक बहुत 
बढ़े चरामदे में दोनों तरफ़ वे वहुमृल्य वस्तुएं थीं कि जो समय २ 


( ४० ) 

[पर पोष मंहाशय को उनके अधीनस्थ थूरुप के राज़ोओं नें भेडे 
की हैं । कोई २ वस्तु करोड़ों और लाखों रुपये को थो डनहें 

जवाहरात और रलाएदि के आभूषण व बतेन थे व फ़रनोचर का 
सामान था | फिर ऊपर गये, बड़े २ विशालं-भवन थे तथा अनेक 
प्रकार की चित्रकारी होरहो थी, कहाँ २ दीवारों पर गर्ल/चे थे 
जिन पर बारीक़ क्ींदे, तरह २ की क्रिश्चियन धर्म की कथाश्रों 
और गाथाओं के कढ़े हुये थे । बल क्या वर्णन किया जावे जेसा 
धोप का पुराना आशिपत्य है' बेसी ही वहुमूल्य सामग्री को 
सजावट थी। प्रभु यीझ और माया मरियम के चित्र सब जगद 
अनेक अवस्था और अनेक लीला के ऐसे ही मौजूद थे जैसे 
कृष्ण-लोला के कृष्ण-भक्त सम्प्रदायों के मंदिरों में भारतंवषे में 
होते हैं । इसही तरह एक वड़ा भारी पुस्तकालय भी इसके 


साथ लगा हुआ है' जिसमें ४००००० (चार लांख) के क़रीव पुस्तकें..." 


हैं और कई तो बहुत प्राचीन व अलब्य हैं । 





ता० २६-६-३२ ई० 

कोलसियम--आज रोम में दसरा दिन हैं, कल तीसरे 
पहर २००० वर्ष पुराना सन्‌ ७६ ईं० का वना हुआ वह अखाड़ा 
देखा जिसमें डस समय के वादशाह पहलवानों से और जंगली 
जानवरों से कुश्ती लड़ाते ये व नये उठते हुये क्रिश्चियन-धर्म के 
आदमियों का घात एवं वध किया जाता था। इतना वड़ा अखाड़ा थां 
कि ५०००० आदमी बैठ सकते थे, इसका नाम कोलसियम दै। ऐसे 
ही एम्पी थियेटर भी उस वक्त के देखे | इस ही तरह कोरिकृन्ना 
के गुसलख़ाने देखे जो दो हज़ार ब्ष पहिल्े के थे और जिनमे 
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९४१ ) 


“ठंढे वगर्म जल का प्रवन्ध था। नहरें और ६० फौट नीचो कदर 


, देखी, जिनको केलिक्षद्स की कठाकोम्बस कहते हैं । यह 


कबरिस्तान १६ मील तक ६० फीट नोचाई में चला गया बताते 


हैं। और भी कई प्राचीन स्थान रोमन समय को महिमा के देखे । 
एक सड़क पर द्त्षों को काट छांट कर ऐसा वना रक्‍्ध्क था 


“मानो कई मीलों तक उन्तका धड़ तो धम्मे और उनको शाखाओं 


का कटाव फेलाव छुद के समान दीखता था। 





ता० २७-६-३२ ई० 
जिरंजीविनि कमले ! 
ईश्वर तुम्दारी दीर्घायु करे। कल फिर रोम से २४५ मील” 
दूरी पर गये। पहिले तो अड़ियाना (40070) नाम का आमेर 
(जयपुर) की तरह का उजड़ा हुआ ऐतिहासिक कस्वादेखा जो १८०० 


“वर्ष पहिले खूब खुन्दर चला हुआ था। फिर एक पहाड़ी पर लेजाये 


गये जहाँ मोजन किया और पानो के कसने देखे । रसमरी, अंजीर, 
आड़ ओर खुस्मानी खूब खाई | पानी के चश्मे ऊपए से सूद 
वबहते वथा गिरते हैं। यह जगह टिवोली (7४४०४ ) कददलातो 
है.। फिर 'डीयरटा नाम का एक गांव देखा जिसमें पानो के 
खश्मे अनेक फब्वारों में वड़ी खुन्दरता से पलद दिये गये दैं। 
हज़ारों फंवारे तरह २ के हैं। फिर रोम नगर में वापिस आकर 
खन १६१४ की लड़ाई को यादगार ( ४ अल्णठणंत्रों ) 


देखी ज्ञो बहुत ही विशाल-मवन हे | वहाँ रास्ते में दो 
-मद्रासी विद्यार्थी मिल गये जो हमको एक विश्व-विद्यात्यय में 


(४४ ) 
आंब वादशादद को खाने पीने को मिल जाता है. और जो मैखों- 
लिनी मदाशय करते हैं. सो होता है, वद्दी वहाँ के डिक्टेटर हैं, 
चड़ा सुप्रबन्ध है | खूंव अपने देश की उन्नति कर. रहे हैं. और 
यद्द दम भरते हैं कि सब से बड़ा राष्ट्र मैं अपने देश को कर दूंगा 
आर अब भी यूरोप के पाँच प्रथम वड़े राज्यों में है' । मद्दात्मा 
गांधीजी भी जब यहां आंये थे तो इनसे मिलते थे। यहाँ पोष के 
स्थान की भी हद वाँधदी है'। मालवीयजी भी पोप से मिलते थे । सो 
(प्रियपुत्नी ! गेरीवेल्डी जेसे मामूली १०) रु० महीने के आदमी ने 
कया कर दिखाया ! डल समय का मुख्य सेनापति दोगया ! और 
झआव मेंसोलिनी जेला प्रभावशाली डिक्टेटरः संसार में नहीं। 
मलुष्य सब कुछ कर सकता है अपने राजाओं को इनसे शिक्षा 
सेनी चाहिये। अब कपड़े पहनकर वाहर जाते हैं, पेरिस के लिये 
शवाना होंगे, सव आनन्द है'। हक 


न्‍सेलकरन्‍बक->प७ सन उत पर समर. ३३०धमअननन नमक. 


( जिनोआ ) 
ता० र२८-६-३२ 
पचिरंजीविनि ! आशी:, 
इन देशों में यात्रा करना वड़े हो खर्चे का काम है, कुली होटल 
यंद सच -) आने की जगह १) र० लेते हैं ओर परदेशी को खूब 
डगते हैं, लेकिन रास्ते में मुसाफिर बहुत भत्ते, ग्ड़ी खातिर से 
पेश आते हैं. । वोली में तो नहीं समझते लेकिन इशारे से बातें 
फरते हैं और जो कोई अंग्रेज़ी जानने वाले मिल जाते हैं. तो खूब 
ही दिलचस्पी कतेते हैं । | 
इटेली देश में रोम से जिनोवा के मागे का आकृतिक ईश्य-* 
कल के रेल के सफ़र में देश के बढ़े २ खुन्दर दृश्य देखे, रेल में 





५ ४४) 


, कर २०० दोसी मील आया लेकिन तौन २ मील दुतरफा रेल के 

बे हे त्ती थी। खुन्दर खुदावने बंगले और कृपको के खेत थे ॥ 
शा रयास्त तक ऋृपक खेती में लगे हुये घे--कोई इल चलाता था, 
है ३ घास को गुज्जी चनाता था तो कोई मारे ढोता था। सब साइब 
न्न् गैर मेम गोरे लोग थे। किसानों के घर तो अच्छे थे लेकिन 
दप्र पने यहाँ के किसानों को तरह ग्रयेव मालूम पढ़ते थे। घोती की 
ऐ| गे पतलून और लाफ़े की जगह टोप थे, कृपिकायें मेमों को 
0६ पढे थीं। खुन्दर सफेद गुलाबी रंग, नाक, आँख की काठद्धांद 
फ प्रच्छी । खेतों में अनाज के साथ २ फलों के घत्त और चेलें थों, 
रे जैसे--अंगूर, आड़, खुस्मानी, आलचा। और भी तरद्द २ के फल थे। 
| अनाज में जी, गेहँ शामिल वोये हुये थे और जगद २ पाइन नाम 
प के चृत्त की चहुतायत थी जो दूर से विलकुल छुते की शकल 
॥ का वीखता छ। कल यहाँ ग्रुलाव को चेलें भी देखों जो ऐसी 
' कोमल लचकीली यद्दनियों की थीं कि जिनका कहां खम्भा बना 
दिया और कहों छाया करके गरुज्ञ करदी दो । एक तरफ समुद्र, 
दूसरी तरफ आवू वाले गुरु शिखर पहाड़ की तरह पहाड़ और 
बीच में वंगले व खेती थी। दृश्य वड़ा सुन्दर और जमीन सब 
जगह हरी भरी थी। पहाड़ियों में खेती होत/ है और शव ही 
झुन्द्र खेत हैँ । वाड़ अंगूर को बेल की होती है और जैसे आवू 

में करोंदा वेसे यहाँ अंगूर की खेती है। जिस रास्ते से हम आये 
ऐसा रास्ता था मानो जयपुर के सिलावटों के मुहल्ले में जा घुसे, 
कारण इन पहाड़ों में मकराने को खाजें थों बड़े २ पत्थर, कातर्े 
आर सिलावट कारखाने में काम कर रहे थे। हर स्टेशन पर 
शाड़ियां भरी थीं, स्टेशन एक २ मिनट में आता, लेकिन गाट़ो बुत 
आत्प ठहरती | में तो वेठे पीछे उतरता दी नहों ईं और ऐला दो 

ऋच्छा है। स्टेशनों पर खोमचे घाले, पानीवाले व क्लितायों वाद्धे- 


( ४६ ) पे 


ज्लोर २ से अवाज़ें लगाते हैं। मलाई की बफे के कुंजे यहां बहुत 
खिकते हैं'। पानी मिनेरेलबाटर खानों के सोतों का बोतलों में 
खूब बिकता है'। रेलगाड़ी के साथ खाने की गाड़ी चलती है। _ 
चे' सब अंग्रेज़ी जानने वाल्ते होते हैं. इससे कोई दिकक़त नहीं दोतो 
है'। फल दूध से काम चलता है। यदि रेल को खाने को गाड़ी 
के खाबें तो एक वक्त में ३) रु० के क़रीब लगते हैं । 





.. सैसिसि (फ्रान्स ) स्थान ग्रान्ड होटल 
ता० २६-६-३२ ई० 
घिरंजीविनि कमले ! आनन्द में रहो 


इंटैली और फांस देश के मागे का प्राकृतिक दृश्य-- 

जिनोआ से चले तो दृश्य अज्ञपम पाया। पवेतों की छुटा 
अनुपम थी न तो पहिले कभी देखी न भारत में होगी। शिखरों पर 
सो थोड़ा वे था ओर पानी के भरने जगह २ बह रहे थे। आधी 
स्री ऊँचाई पर खेती होती थी फिर रेल की पटरी थी कृषक री 
पुरुष काम करते थे और सब तरह से रुष्ट पुष्ठ दीखते थे। सीधे 
ढाल में भी खेती थी, वेलगाड़ी, गदहे, खच्चर सव दी काम में 
छेते थे | पर्वव हरे मरे थे | पत्यरों की खानें चीच में आती थीं। 
आज अंग्रेज़ी बोलने वाला नहों मिला इससे अकेलापन रहा, एक 
लड़के खोमचे वाले ने ठगना भी चाहा सेकिन एक भत्ते आदमी 
में आकर उसके कान खंचे | 

चार पांच वजै फ्रांस का राज्य आगया । पासपोर्ट राहदारी 
फो जांच रेल में दी दोगई। व॒ंदां के आंदमियों को देखा भाल 
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कर लेते थे, लेकिन मुझको गांधी इण्डिया का मला आदम्हे 
समझकर मेरे सामान की तलाशी नहीं करते। फ्रांस का दश्य बडुस्ट 
ही प्रशंसनीय है'। बड़े पेड़ों को काटकर आधे आकाश में बाढ़- 
: छही कर देते हैं। कद्टीं २ तालाव भी आये, बंगले छोटे, 

ज़्यादा सुन्दर थीं, याद को खूब नींदूली यहाँ सर्य्य इस समय १६ 

घरटे के क्ररीव रहता हुआ दिखा। साढ़े चार बजे फिर उज़ालए 
डोगया रात को ६ वजे तक उजाला था। 


सवेरे पेरिस में पहुँचे | जयपुर वाले सोगानीजी को पत्र 
लिखा था परंतु वे नहीं मिले | टॉमल कुक के आदमी ने पेसी मोटर 
में वेठा दिया जो ठीक होटल में न लेजाकर इधर उधर भटकाती 
रही और ६॥) रु० किये के देने पड़े । फिर इस ग्रान्ड होटल में. 
जिलका खर्चा २४) रु० रोज का है, ठद्॒रा। लेकिन आज खूब 
पैरिस की सैर को दिन भर मोटर में घूमे २५) रु० लगे। 


पैरिस---भी एक विचित्र शहर है' । जिधर देखो उधर दी 
फैशन की नवीनता है!। इमारतें बहुत सुन्दर व ऊंची, सड़कें 
साफ और हर जगद्द वाज़ारों ओर सड़क के दोनों दरफ़ पऊी 
सड़क पर कुसियाँ हज़ारों की तादाद में विद्ठी हुईं तथा टेविलें पड़ी 
हुई हैं। नर नारियां उस्दा से उम्दा हर फेशन के कपड़े पहने डुपट 
सड़क पर चलते फिरने वालों को घूरते हुए ओर बातें करते 
हुए. नज्ञर आस्हे हैं । इस परिस नगर में भी तदी बीच में होकर 
ज्ञाती है दोनों दरफ बड़ी २ इमायले ए और कहीं २ नदी में 
मछली पकड़ने वाले तस्दी स्टिक, फांटा व जाल को लिये हुप्श 
हैं. । कितने दी पुल दने हुए हं, नदी यहुत बड़ी तो नहीं है' किन्तु 
किनारों की दंधाई झुन्दर है । दीच २ में सुन्दर बाद 
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उ'ग्ाते हैं. जहां चत्त खास तरह के काट छांट के और दर धांख 
आर हज़ारों कुसियां पंडी हुईं हैं जिन पर हरणएक मनुष्य थोड़ी 
इसी कीमत देने पर बेठ सकता है। .' ह 
-  खबेरे की सेर में १०॥ वजे से १॥ वजे तक पैरिख नगर 
का नवीन हिस्सा देखा जिसमें मेडालीन चर्च (१(४082४०), 
कोलोन बेनडोम/(72906 ४०९ (0000776 (००१००७०), इ्क्वेरीज्ञ 
ग्यारडन्स (॥णएं]७४०४ (थप७॥४8), द्धाम्फेन्ट आते (870 १6- 
शुपपण79॥०), सूसीडू ,लौचरे (४758० 47 [,०7४7७) प्रेसिडेन्ट 
का भवन 928 १6 |.6!7४९९ अनजान सिपाही की कवरस्थान, 
प्क्लेस दोकाडेरा, एफीयलवुजे, अपाहिज आदमियों का निवास- 
स्थान, नेपोलियन का मक़वरा, रू६ड़ी कॉन्सटेन्टाइन, मिनिष्टी 
इलाके ग्रेर ( जहाँ शक्ति स्थापना की सभायें हुईं थीं ), रू रोयल 
ईीएए० 0०5५) इन इमारतों में एफोयल बुजे स्टील की वनी हुई: 
के और क़रोव ६०० फ़ीोट की ऊंचाई है। 


फिर दो बजे से सेर करना शुरू किया, पहिले ही पहल 
आपेरा दाउस, स्टोक एक्सचेंज, कीने एक्सचेंज, दी मिनट, सेंट 
ैपल, न्यायालय, लक्ष्मवर्ग बाह्य, दी पैन-थियोन, नोतिडेमे ()४००४७" 
3).000) का गिर्जा, वेस्टील स्कायर और जोलाई का स्थस्म; दी' 
डाडनदाल, आरकोलत्रिज । इनमें एक्सचेंज के स्थानों पर भीः 
बहुत भीड़ थी और स्वाज़ी भी खूब चलती है । 


अब फिर जाता हैं, इमारतें तो ठीक लेकिन निठलों का शहर 
है और व्यमिचार का घर है। सोगानीजी २८-४-३९ को चले 
काये, जयपुर होंगे। यहां से कल ८-२४ पर रवाना हो जाऊंगा।॥ 
आर ३॥ वजे दोपहर वाद लन्दन पहुँचुगा । आनन्द में हैं, कल 
जआद्दीं तो परसों तुम्हारे पत्र मिलेंगे, लन्दन में कोन मिलता दै 
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स्टेशन पर कोई न मिला तो आस्य-मचद ३० बेल साइज 
|७--“ ६ कप [ लेजाबेंग जज 2 
पाक में ठहर ज्ञाऊंगा | ठामस के आदमी लेजाबेंगे और वहां से 
सब लिखूंगा, आनन्द है। 


वा० १-७-३२ ई० 

चि० कमला को प्यार पहुंचे, 
पेरिस में रात्रे-जीवन--हम फिर रात को भी डस ही 
आशा) रु० की मोटरमें गये। हमेशा २५ आदमियों की मोटर होती हि, 
खासतौर पर दामस की एजेन्ली में पढिले दिकट लेना पड़ता दे। 
. झोड़ी देर तक तो देखा--गाइड (बतान वाला) जो मोटर शराबेंका 
... में रहता हे वह कहता रहा, फिर निद्वांदेवी इतनी सवार हुई कि 
* चेंढेशनींद्‌आगई, एक पहाड़ी पर लेगया जब आँख खुली तो देखा 
कि १४ मील लम्बा ६ मील चौढ़ा यह परिस नगर दीपकों का 
.. झमुद्र है, जहां २ आँख खुली तो देखा कि कहीं बिजली की रोशनी 
,... की पताका, कहीं घ्वजा, कहों लहसिया रंग त्रिरंग का लदद॒रा रहा 
है ओर पेंड २ पर हज़ारों कुसियों पर नण नारियाँ बढ़िया चलन 
पहिने हुये शणव पी रही हैं. । कोई तीन चार लाख आदमी कम से 
कम ८ चजे से २ वजे तक रात को यद्दी करते हैं। मालूम पट़ता 
है' कि इनके कोई घर ही नहीं &े। खान की दुकानों पर ही, जो 
यहां कम से कम दो लाख के करोच होंगी, खाते पते £॥ अपने 
' , महायाजकुमार के जअन्‍्मोत्लव पर जसी रोशनी थी उससे दस्त 
| $ बोस गुणा शहर में रोशनी हर रात को हर गठो आर कृचे में 
. होठों है।। परमात्मा जाने इतना रुपया पानों क्री तरह बहाने के 
लिये कहां से आठा है। नदी की धाण में रोशनी की लद्दर 

छ 
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पाताल तक छुसी मालूम होती है। श्टज्ञार एक मैंम का दूसरी 
मेम से नहीं मिलता है'। हाव, भाव प्रत्येक के अदुभुंत हैं। 


दूसरा टिकद १० से १५॥ बजे रात तक का गुप्त दृश्य 
ओर व्यभिचारात्रयों में जाने व शराव पीने का मिलता है। 
उसकी खेर के लिये क्रोध २६) रु० फी सवारी देने पढ़ते हैं। 
जब वापिस आया तो दलाल लोग गुप्त रहस्यों में ले चलने के 
लिये पेंड २ पर मिलते, वढ़े ही व्यभिचार की जगह है.। वस एक 
मिनट यहां ठहरने को जी नहीं चाहता, यहां व्यभिचार एक 
गुण सममा जाता है। अब स्टेशन जाने के लिये होटल वालों के 
पास अपने कमरे से उतरता हैं, परमात्मा रज्क हैं, लन्‍्दन में 
ठहरने की व्यवस्था करके राजी खुशी की पहुंच का तार दूँगा। 


डी 


लन्दन, १४ परसी स्ट्रीट 


ता० २-७-३२ 


पैरिय से डोवर तक--पैरिस से सवेरे ही ७»॥ वजे लन्दन 
' के लिय रवाना हुआ, कुछ अंग्रेज़ी बोलने वाले साथी तो ज्यादा 
नहीं थे, परन्तु पास में जो सज्जन वेठा था वह गम्भीर प्रकृति का 
भला आदमी था और लब्दन में किसी ऑफिस में काम करता था। 
' बातें करते 5? उसने म्कट किया कि आपको हमारे देश अच्छे 
दीखपे हंगो ले फेस हप्त लोगों का सही दाल आप लोगों को 
शत नह हो सकता, निरुद्ममता के कारण वहुत हल चल मची 
हुई है और पार्टी गवर्नंट से जल्दी २ पलटाव खाने से देश में 
स्थिर काम नदों होरहा है, खूयव उन्नति की नहीं किन्तु गियद 

2. 
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की है। में इस सज्जन की इन वातों को सुनकर कुछ विचार में 
पड़ गया और उसके कथन में कितनी सच्चाई है. ज्ञानने के लिये 
भनमें ठानी | 

खिट्ठकी वन्द्‌ करते वक्त यह तो ख़याल किया नदों कि स्फि- 
शदार < विंडोपेन थाने खिड़की के काच पर वांये दाथ की उंगलियां 
रखो हुई थों जो ऊपर एक दम चढ़ने से दव गई और चोद 
आई । इस सज्ञन यात्री को मालूम पड़ते ही उससे अपने वज़्स 
में से शुद्ध की हुईं रई, धागा और पट्टी निकाल कर मेरे |बांधी 
आर डोवर पोर्ट आने तक रास्ते भर संभाल को, मेरे यह 
जच गया कि इंगलैणड के भ्रादमियों में सौजन्यता भरी हुई दै। 
आंख देश की खीमा का अन्त हुआ | इंगलिश चेनेल छरू हुआ।॥ 
यहां सीमा पर सब के पासपोर्ठ देखे गये, सामान की (09800708) 
रहदारी के अफ़सरों ने संभाल को और खुन्दरः स्टोम लोंच 
याने छोटे जहाज़ में अपने २ टिकटों के अनुसार बेठाये गये। 
स्टीम लॉच पर बेठते दी दूसय सज्न एक लोंच के स्टुबडे को. 
चुलाकर लाया जिसने दवाई डाली और दूसरी पद्धो बांधी 

इंगलेए्ड का किनाय दीखने लगा ओर किनारे के सिन्न २ 
स्थान प्रथक्न २ नामों से बतलाये गय। इंगलिश चनेल की समाप्ति 
हुई और फिर रेल में वेठे और इंगलेए्ड की राजधानी लन्दन के 
स्टेशन विक््दोरिया पर क़रोब ३ बजे पहुँचे। टॉमल का आदमी 
मोटर लिये मिला इतने में दिल्ली के लाथी यात्रो के बढ़े भाई रूप्णु- 
चीर मिल गये और मुझको अपने यहां छेगये ओर लंदन में मेरे 
ठहसने व भोजन आदि का बहुत द्वी सुप्रवन्ध मेरी इच्छा के 
अनुसार कर दियां | लंदन में इनके यहां ७ बजे पहुँचा और 

:पहुँचते हो राज़ी खुशी का तार दिया सो पहुँचा होगा । 


तन 


एप) 


चतुर्थ अध्याय 
लंदन पहुंचना 


स्थान १० होरिंगटन स्क्ायर 
( लंदन ) ता० ६-७-३९ 


धचिरंजीविनि! शुभाशीर्वाद्‌ 


लंदन में ठहरने का स्थान ---जिल मकान में मैं ठहरा हैं उसका 
'पता यद्द है' जो पते की जगह लिखा है'। अच्छा, छोटासा कमरा है. 
मालिकनी का नाम मिस गुडासी है जो इेलियन है, अंग्रेज़ी मामूली 
जानतो है, पाँच, छ! किरायेदार हैं । एक तो अपने जोधपुर का 
“है जिसके लिये स्फेल्टन साहव ने कहा था कि आपको सेवा के 
लिये आरकिटेक्ट मिस्टर अब्दुलहमीद को छोड़ दूगा। दो 
दिन रहने के वाद इत्तिफ़ाक से पता चला कि वह भी ऊपर के 
कमरे में ठहरा हुआ है, आकर मिला और अब रोज आता है'। 
मेरे कमरे के पास मिस गुडासी बुद्धाल्री की बेठक है कि 
जिसमें आने वालों और मिलने चालों को बेठा सकता हूँ। पास 
डी स्नान करने का कमण ओर पाखाना है। ठीक &॥ बजे स्नान 
करता है और कमरे के पास चगीचा भी है। यहां इस लन्दन 
नगर में जिसमें ७०,००,००० सचर लाख आदमी अर १०,००००० 
दूस लाख मकान हैं. उसमें बग्रीया और खुली जगह दुलेम है. 
क्लेकिन मुझको वग्गीचा और खुला हुआ चौक खूच मिला. है' 
रहते के कमरे में वड़ा पर्लग है जिलमें मजे से दो आदमी सो सकते 
हैं। एक अलमारी है, जिसमें खुटियें लगी हैं और जो आदमी के 
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ऋद से उयोढ़ी ऊंचाई की है' इसके दरवाज़े के ऊपर आदमों 
से सवाई ऊंचाई का कांच मुह देखने का जा है । फिर एक 
ओज़ भकराने की है' जिसके साथ चीनी मिट्टी के पीने, धोने के: 
चरतन वालटी वग्नेरद्ठ और दो तीन काँच के कुंजे गिलास हैं। 


एक “शटक्ञास्मेज़ है जिसमें कितने ही खाने हैं और एक 
दो मेज़ और कुर्सियां ओर हैं। ठहरने के कमरे सब जगद 
इसदी तरह के होते हैं.। कलतेवा कर लिया, कलेवा के धाल में 
दूध, चाह, १ छुठाक मिश्री, पाव भर फल, डेद्पाव पकवान 
ओर कुछ तल्ते मेवे होते हैं । इसमें आधा खाता हैँ और आधा 
जूँठन में जाता है। एक दो बजे तक भूख नहीं लगती । कभी २ 
फल सेव, नारंगी, केले वगेरह रख लेता हूं जो ४॥ बजे के क़रीव 
खाता हैँ । नहाने के कमरे में एक वड़ी टव है! जिसमें आदमी लेट 
जावे उतनी भरदी जाती है फिर ठण्ढे, गस जल के नल लगे हैं, 
फ़वारा लगा है, चीनी के मांगे, तसले रक्‍सखे हुए होते हैं और 
चार तोलिये भी होते हैं। पाठ चौकी होतो है, खूंटियां होती हैं। 
स्नान के वाद अधोवस्त्र सच छोड़ दिये जाते हैं ज्ञो सेविका धो 
डालती है'। यहाँ सब काम गेस से होता है। गर्म पानी भी 
गेस से होता है'। मेरे सोने के कमरे में एक वहुत बढ़ी अंगीटी 
गैस को तापने के लिये है। एक छोटासा गेंस का चूल्हा भी दे 
जिस पर हर्टदार लोटा होता टे। में उसमें दी गर्म पानी करके 
हाथपेर वरारह घो लेता हैं ओर कुरला चगरद्र अपने कमरे ही में कर 
छेता हूँ। इस पर खिचड़ी, दूध, चाह भी हो सकती है। यहां की इस 
कच्ता की स्व्रियां कितनी परिश्रमी होती हैं। इस मकान वाली के 
मकान में १० आदमी, उनका कितना काम, फिर इसकी भतीजी इ लक 
सास रहती है उसको वही परवरिश करतो है। अपना व मद- 
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“मानों का पाँच वक्त का खाना बना देती है । जहां मैं खाने जाता 
हूं उस ढ़ाब्ने के मालिक का नाम ऋृष्णवीर है, जैसा में पढित्े 
- लिख चुका हूं। यह यहां १४ बष से रहते हैं जो रायसाहव 
गिरधारीलालजी देहली वालों के मकान के पास रहते हैं। यहां दो 
घषे से इनका ढावा चल रहा है'। सिफे नौकर तो दो, तीन आ- 
“ दमी हैं बाक़ो खुद दोनों भाई सपरिवार लगभग ६०, ७० आद- 
- मियों के ३ वक्त के भोजन का प्रवन्ध करते हैं। मेरे लिये अलग 
विशेष रूप से प्रवन्ध कर दिया गया है। सब हिन्दुस्तानी खाने 
जैसा चाहो बना सकते हैं। कल शाम को मैंने पूरी, वरफो, 
शुलावजामुन, छाना, बड़ा आलू , गोभी, मटर का श्वाग, श्रचार, 
झुरख्वा वरेरह और तली हुईं तहरी खाईं। इस प्रकार यह परि- 
धार रात को १२ वजे तक जुटा रहता है। 


लंदन में उस समय का सोसम--यहां आम तौर पर 
आदमी ६ वजै सबेरे तक सोते रहते हें। ६॥ बजे शाम तक 
पैसा मालूम होता है जेसा अपने यहाँ कार्तिक महीले में ६ बजे 
हों, यहाँ आज कल ऋतु वड़ी अच्छी है। जिस कमरे में में सोता 
हूं वहां सूर्यनारायण का प्रकाश खूब रहता है और बे में 
' धूप खूब रहती है; यदाँ धुप निकलना दी महिमा है। 


अगर ग्राउन्ड रेल्वे--फिर शनिवार को आये-भवन में 

गये । वैले तो पैले द्यादा लगते, परन्तु १५० फीट घरतो से 
- श्ीचे नाला खोद कर शहर के नीचे रेल निकाली हैः उसमें बेठ- 
कर गये | बड़ा तमाशा देखा, नीचे ढठरने के लिये कहीं तो लिफ्ट 
नीचे ऊंचे जाने वाली पालकी है जिस पर खड़े हुए और मटसे 
झा उतरे और ज़ा चढ़े और कहीं सीढ़ियां हैं. जो बिजली 
- बल्ले चलती हैं और आये सेकिन्ड में नीचे डतार देती हैं । बेठते 
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'धक्त और उत्तरते वक्त ज्ञो खावचेती व रची आये तो गिरने का 


अल्देशा रहता है । 


मैं अपने साथ एक साथी रखता हैं कि ध्व सद दातों से 
घाक्तिफ हो जाऊं | इस वक्त अलमोड़े के जोशीजी मर साथ हैं। 
आय्ये-भवन केस्टेशन तक पहुँचने के लिये इस धरती दे नपे च- 
छतने घाली रेल पर दो जगह बदुरूसा पड़ा । स्टेशद, टिकदघर, 
बघावू लोग वाक्यदा जेंसे स्टेशन पर होते ई चेले ही डे। फिर इस 
शेल से आगे एक मील पेद्ल चले ठव आय॑-भवन आया। अर्यसवन 
फेद्रवाज़े पर गये | हर द्रवाऊं पर घन्दों लगी रहती है । बिजली 
का बटन दवाया ओर मकान मालिक या स्थानरक्षक को खबर 
हुईं, वह वाहर आया। उससे पता चला कि आय-भवन खातों 
है । उससे एला कि फया आपही हिन्दुस्थान से शआ्ञाने वाले 
। रसोईदार दो। हमते जवाब दिया इल मकाव के मालिक के 
स्वजञातीय &। 


आस्यमवन के बनाने में दो तीन लाख रुपये खचेः ए दोंगे। 
छुना है कि कुछ रुपया तो रामगोपालूजी मोहता वीकानेर वालों 
के हैं और कुछ विड्लाजी के, लेकिन इस समय उचित परवन्ध न 
इले से वन्‍द्‌ पद्ा है। आज बिढ़लाज़ी को लिखूगा | अगर 
स्टेशन से में सीधा आर्य-भवन को ज्ञाता तो शायद घर्टों तक- 
खीफ़ में पड़ा रहता और बढ़ा कष्ट होता इसलिये विदेश में आदमी 
को एक इन्दज़ाम के भरोसे न रहना चाहिये । पाँच जगह 
लिखा था जिसमे टामलस कुक का इन्तज्ञाम छुआ अर कृप्णयोर 
खुद द्वाज़िर हुए: ऋर मेरे साथ हो लिय आर सच तरद से घर 
के वरावर आराम में है । 


( ४६ ) 


शनिवार की शाम को सिफे सिनेमा देखा और कुछ नहाँ 
किया। सिलेमा में जो तस्वीरें निकलती हैं खूब चोलती हैं, देखो 
कैसा विचित्र है ! जेसे नाटक की नाव्यशाला में वेसे ही सिनेमा - 
को चद्दर पर सब तसस्‍्वीरे' काम व हरकत करतीं और बोलतो 
दीखतो हैं--धोड़े दौड़ते हुए, उनको दौड़ने की आवाज़ तथा 
आदमी की बातें अलग २ मालूम होती हैं. और सब काम करते 
हुए दीखते हैं. और ऐसा मालूम होता है' मानो सब प्रत्यक्ष में हो 
रहा हो । एक चार गज़ की सफेद चद्दर पर सब दुनियाँ का - 
डश्य फेसे दिखाते हैं, देखो बुद्धि का चमत्कार ! 


रात को १० वजैे खाना खाकर सोगये। खाने के ढाबे में 
जाने आने के लिये मोटर वस में बेठकर जाना आना होता है' 
और क़रीब १। मील दूर हे वथा >) एक आना एक-वक्त बेठने 
का लगता है.। 
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- लंदन में दाक्षिण दिशा की तरफ की सैर---सबेरें उठे लेकिन 
यहाँ आज के द्व सब लोग गिर्जों में जाते हैं.। ६ वज गये, कलेवां 
भी नहों आया। पीछे पता चला कि सब गिरा में थे। कलेवा किया, 
हज़ामत को, हजामत हरणक फो सखबेरे पहिलते प्रतिदिन करनी प- 
डुतो है । इतने में मेण सिकत्तर मिस्टर जोशी, जो बड़ी इंजीनि- 
- यरिंग में पास हो गया है, आगया तथा ऊपर वाला पड़ोसी पहले 
हो आगया था। हम तीनों बाहर खाने हुये, साथियों के टिकटों के 
दाम वहुधा मैं ही दिया करता हूँ। लंदन के दक्तिग दिशा के आखिर 
सक गये, बाहर मोटर छुखनी के छुत पर से देखते घये। पालि- 
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आर्मेट की इमारते', राज के दफ्तर और मुसलाद्व के रहने के 
कह लेकिन सब बाहर ही से देखा और फिर विक्टोरिया 
। 


विक्टोरिया स्ट्रीट से आगे निकलने के बाद ज्यों २ आगे 
बढ़ते गये त्यों २ इमारतें छोटी २ लेकिन सुन्दर आने लगीं। शद्दर 
से चाहर जितनी रहने को इमारतें हैं. दोखनी से ज्यादा नहीं दें: 
ओर हरएक के साथ वरग्गीचा लगा हुआ है । छोटे २ बंगले 
जिसमें एक ग्रहस्थी रह सके ऐसे ही होते हैं और सब आदमो 
अपने आप अपने वंगले व वसीचे का काम करते हैं । 


क्यू गारडन्स---अच्त में हम एक वाप्म में पहुँचे जिसका नाम' 

क्यू गारडन्स है'। यह रामनिवास की तरह सुन्दर तो है परन्तु 
-चहुत चड़ा और विशाल है'। इसके वनाये रखने में लाखों रुपये का 
” खर्च है। संसार के हरएक दृुक्त, वेल, काड़ी, फल, फूल, जड़, 
चीज, बक्षों के पत्ते मद ओर लकड़ी यहाँ इकदठे किये गये हैं ६ 
कोसों में एक तखता है, अनेक जाति के चृक्त हैं, चीच में तालाव 
है जगह २ बेचे पड़ी हैं। आज रविवार का दिन है। नागरिक वादर 
चले जाते हैं । अपने साथ खाने पीने के थेले लेजाते हैं.। लाख्में 
इस वा में भी आये थे। कोई र्ती पुठप अलग चुत्तों के नीचे पड़े 
| हैं: तो कोई अन्वेपण करते हैं, कोई चतुर पुरुष विद्याभ्यास दरएक 
वक्त के पास जाकर करते हैँं। हरणक मौसम के दत्त, पीदे, भगड़ी 
के लिये अलग २ काँच के मकान वने हुए हैं। जब वास के अन्दर 
मकान में गये तो देखा कि मकान ऐसा वना दिया गया है' कि जो 
ऐसा गर्स था गोया ज्येष्ट के महीने में अपने वाद्म में येंठे हैं फुल- 
!धाड़ी के पौदों में गएम मुल्क के सदावहार के पदों को भो, जो 
अपने वाचे में बहुत हैं, पाया ओर फिर दूसरे मफान के अन्दर 


हा 
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; घुसे तो पाया कि आवूराज के सब वृक्ष हैं। तीसरे में घुसे तो 
अमेरिका के सव दृक्तों का नज़ारा पाया | इसी तरह एक मकान 
में घुसे तो छोटा सा वालाव हैः उसमें गर्म मुल्कों के भाँति २के 
कमल हैं. । पाँच सात कमल के पेड़ ऐसे देखे जिसका पत्ता, 
तुम मेरा विश्वास करो, वीच में से ४॥ फुट चौड़ा घेरा १४ फुट 
के क़रीव अन्दर से विलकुल चिकना, लेकिन शकल ऐसी थी 
जेसे मालपुचे उतारने की तबी याने पत्ते के चारों तरफ उठी हुई 

- बाड़ थी ओर पत्ते के नीचे जैले तार खिंचे हुए हों वेखी तन्‍्तुओं 
की जाल थी और हर जाल के बीच में खूदी की तरह एक इंच 
को विरंची को तरह नोकीली मेख थी । * 


भगवान्‌ की लोला देखकर अश्रुपात डसकी महिमा में हुए 
' और लंदन राज्य के इस ख्चें को देखकर उनके राज्य के 
होने में कोई सन्‍्देह न रहा। चृक्तों और पौंदों के लिये बढ़े 
' छचे सेकड़ों काँचदार घर थे, यहाँ एक महल भी है जिसमें 
; मौजूदा वाद्शाह जाजे पंचम के हाथ के ८ वर्ष की उमर का 
* ज्लेख देखा । 
यह महल विषचटोरिया महारानी के दादा का बनाया हुआ 
है। इतने में चार वज गये । मिस्टर अब्दुलहमीद ने, जिसको 
साथ लेगये थे, कहां कि मुझको पाँच वजे मिलना है। 
पस वे तो दले गये और मैं और मेरा सिकत्तर जोशी “रिव- 
मोंड को तरफ़ गये, क्‍योंकि स्टेशन पर नोटिस देखा कि 
ग्राफ ज्पलिन (जब 29कएथोॉंए), जो सबसे वड़ा हवाई जद्दाज़ 
- 'डुनियां में है. जमे नी से आया दै। वात के स्टेशन से जहाँ दवाई जहाज़ 
- डड़ते हैं वहां पहुंचे पर्द्रहयाचीसहज़ारआदमी उसके देखने को 
: क्षमा थे। चायव फल वालों की दुकानें थीं और इज़ारों मोटर थीं। 


छः 


( ४६ ) 


पचासों छोटे २ हवाई जहाज्ञ डड़ रहे थे, उड़ने के लिये £ मिच्ट 
के लिये ४ शिलिंग का टिकट था। आध घन्‍्डे के लिये 
शिलिंग थे । मैंने भी उड़ना चाहा परन्तु ऊब जाकर टिकट देने 
घाले अफ़सर से कहा तो उसने ऊवाव दिया कि असी आधघ घन्टे 
शक, ऊच तक जैपलिन यहाँ न उतरले, टिकट नहीं दे सकते। 
फिर बाहर आगये। वह भी चाहर आया हुआ था उससे कहा ? 

कि हम जपलेन को मेदान के ऋद्दाते के अन्दर क्षाकर देखना चाहते 
हैं भीड़ में से तो देखना कंटिन है। वह हमको लेगया और एक दही 
कुर्सी थी उस पर बेठा दिया। में साफा वांधे हिन्दुस्तानी पोशाक 
में रहता हैं, इसलिये कई लोग चलाकर सलाम करते ६। कई 
खौंडे, लौडियाँ हँसते भी हैं । यहां ऊब ठोप रूगाते ५। थोड़ी 
देर में वह हवाई जहाज्ञ दिखाई दिया । धोरे ६ हमारी तरफ़ 
चक्कर लगाता हुआ आया, दूसरा चक्कर लगाया। किस वि:टोरिया 
लहाज़ में वेठे थे उससे ज्यादा वढ़ा था। पूृद्दा कितने आदमी 
शेठ सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुमान था कि ३००० आदमी वेठ 
सकते ह, पता चला कुल २७ आदमियों के सोने को ऊगह हैं । 
झर क़रोय १४ आदमी उसमें काम करने वे ४। इस जद्वाज़्ञ 
को शक्ल चिलकुल मछली के मुझआफ़िक थी। जहाज के नीचे 
छाती की जगह पर आदमियों के रहने अर, र सोने को जगद ऊहाज़ के 
कोई हज़ारवें हिस्ते में थी। छा क्रिश्तियां थीं जिनमें आदमी थे । 
पक आदमी को जहाज़ में से वारी में होकर कूदते देखा। स्ुदे 
हुए दरवाज़े में एक अफ़लर था जिसको दसवाज़ी पर सह हुए 
बिल्कुल डर नहों। लगता था। जह्ाज़ में से रस्से फेंके गण, मुइ्ड 
की तरफ़ से रस्सखों को खंचने वाले नी वे मंदान में ६०० आदमी 
थे । रस्सा पकड़ कर खोचा हुआ जपलिन का मुद्द दिक्रा पूछ 
नहीं टिकी, आदमी उठदरे। फिर २० मिनट टद्दर फर ऊद्दाज़ उड़ने 


(६० ) 


खगा। हम भी भीड़ से वचने के लिये जल्दी आकर रेल में बेठे, वद्द 
चड़ा जहाज़ भी जमेनो की तरफ़ हमारे साथ २ चला। बढ़ा 
चउश्य रहा | देखो लोला आदमियों की | पूछने से पता चला कि 
इसने बड़े जहाज़ के बदन में गेस ही गेस भरा हुआ है और इस- 
ही कारण से यह इतना हलका है | और यह गेस से ही चलता 
छैः। इनकी बुद्धि की गति को धन्य है' ! 





( लंदन ) ता० ४-७-३२ ई० 


डाक्टर कटियाल व महात्मा गांधी---आज ता० ४ होगई। 
दाँत कल तक तेयार हो जावेंगे। आज विड्लाजी के सिफारिशी 
डाक्टर कटियाल आये थे और मुझको मोटर में वेठाकर ल्षेगये । 
यह वही मोटर है' जिसमें महात्मा गांधी वेठे थे तथा लंदन में 
घूमे थे | डाक्टर कटियाल महात्मा गांधी के साथ हर वक्त रहते 
थे और यह मोटर विड़लाजी की ही मालूम होती है जो महात्मा 
गांधी के लिये नियत थी । डा० कटियाल मुझको एक होटल में 
च्ेगये, जहाँ राजा सर वासुदेव कालिनगोड ( मद्रास ) ठद्दशे 
हुए हैं. उनसे मिलाया और असोखियेटेड प्रेस के एडीटर पिस्टर 
आपयंगर से मिलाया। फिर हम हेनरी पोसक साहब (४7. सिंक्राएए 
'7णश०), जो एक नामी वेरिस्टर हैं, जिनके नाम भी विड़लाजी की चिट्टी 
थी उनसे मिल्ते। खव ही नामी आदमियों से मिलेंगे। यह पोलक सा- 
डच बड़े पतिष्ठित आदमियों में से हैं ऐफ्रिका में महात्माजी का साथ 
दिया था और अपने यहां के रायवहाडुर पं० अमरनाथजी अटल 
चे इनका गाढ़ स्नेह है और डा० सर सपरू साहव के बड़े मित्र हें | 


हे 


” 


(5६१ ) 


( लंदून ) ता० ४५०७-३२ ई० 
चिरेजोविनी आए: ! 


बस आज से यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुषों से मिलने का समय नि- 
यत हुआ | चहुत चिट्ठियां आई हैं। सब बढ़े आदमी, जिनसे मिला, 
कहते दैँ कि किसी बड़ी होटल में न ठहरना आपकी शान के 
खिलाफ़ है, लेकिन होटल में गये और भूखे मरना शुरू हुआ! 
घट्दां तो केवल ऊँची डुकान और फौके पकवात' की बात है'। 





( लंदन ) त्ता० ६-७-३२ ई० 


पार्लियामेंट हाउस आफ कार्ंस--अँप्रेक्ष मित्रों पे क- 
इने के सुतांविक्र मं कल मकान के बदलने की तलाश में चहुत 
रहा, लेकिन कोई जचा नहीं। फिर मेरे पास एक पालिया- 
मेंट के मेंबर की चिट्टी आगई थी जो वड़ा जबरदस्त मेंवर है ॥ 
उससे तीन वजे का समय निश्चित हुआ सो वहां पहुंचा। 
यहां हर काम टेलीफोन से होता है। चढ़ा अच्छा चर्ताच किया 
और बातें कीं, क़रीब डेढ़ घंटा ठहर बहां से फिर सर हाँवर्ड 
सो प्गविल (99 प97४70-0४-४९९४१)) के पास पहुँचा। उनसे 
पास लिया और पार्लियामेंट जो यहाँ राजकीय मद्ासभा दे कौर 
जो सब के ऊपर है और जिसके आदेशानुसार यहाँ फे राजराजै- 
श्वर जाओ पश्चम को राज्य करन पड़ता दे याते उस हाउस आफ 
कामंस ( 90०६० ०६ ("०७००४ फ्री देया | वर्दां चादशाप की 
कुर्सी तो खाली थी, क्योंकि बादशाह वर्ष में एक चार दल्ाया 
ज्ञाता है, लेकिन वाद्शाद के कुछ राजमीय चिद्ध मौजूद घ और 


(६६) | 
[ मेंबर लोग आते जाते कुक कर सलाम करते थे। वदस खूब 


दोतो हैऔर ३ बजे से ११ बजे तक हर रोज़ बदस होती है ओर ' 


हुक्म निकलते हैं.। मैंने तुम लोगों के भाग्य से और बड़कों के 


पुण्य प्रताप से यहां बठने में बड़ी अच्छी कुर्सी ॥0007रंणाह , 


00००० डमीनियन्स गेलेरी में, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़े 
आदमी बेठाये जाते हैं, पाई | खूब देखा । 


इस पालियामेंट भवन के पास ही एक बहुत सुन्द्र प्राचीन गिर्जो 
है जिसका नाम बेस्ट मिनिस्टर ञचे (ऐ6४0्एंएरंड४४' 4006४) 
है. | यहां ही सब राजा और प्रधानमन्धी गाड़े जाते हें और 
यहां हो सव राजाओं का राज्याभिषेक होता है'। जब अपने बड़े 
द्रवार विलायत पधारे थे यहां ही राजराजैश्वर एडवर्ड सप्तम के 


राज्याभिषेकोत्सव में शामित्र हुएं थे, प्रत्येक मन्त्री अथवा जिसकी - 


. भी क़बर है! उसके ऊपर उसकी मूर्ति है। 


' आज फिर २ वजे से वाहर निकलता हं। देखो क्‍या २ दोता 
है, लिखू'गा। कल जिन पारलियामेंट के मेंचर से मिला उनको 
तस्वीरें रेजता है और सव आनन्द है'। आज़ एक अ'गुली को 


पट्टी तो खोलदी दूसरी को दो चार'द्न में खोलूगः | ख्चे खूब 


दोता 3 और फिर भी मैं यहां कंजूसों की गिनती में हैं | 


. भोजन करके इंडिया ऑफिस में गया। भारतसचिव - 
(87 8४7०० प्०॥/०) से मुलाक़ात ते करने के लिरे, प्राइवेट - 


सेक्रेटरी मिस्टर क्रोफट (१78 07०१४ को एक चढ़े आदमी की 
सिफ़ा रेश देकर आया हूं । जब वक्त मिलेगा मिल आऊँगा। कर्नेल 


पेटरसन साहव खाना खाने गये ये, फिर मिलुगा। सर मेनचु-- 


( 5३ ) 


रजी भावानगरी के पाल गया, यद्द भारतवर्ष के बड़े प्रतिष्ठित 

ः चुद्ध पुरुष हैं, पालियामेंट के मेम्वर रह चुके हैं। वहाँ से सेजर , 
“” श्रेहमपोल (2 «्यु०० ०0४० 2००) कैलाथ गया वे खुद मुझको. 
पालियामेंट में ले गये और सेजर मिलनर (४० भगाए), 
जो पालियामेट के मेम्चर हैं और अभी दिन्दुस्तान में प्रचारज़ 
कमेटी में गये थे, उनसे मिलाया। और कई नये आदमियों से 
मिलाया और पालियामेंट फिर दुबारा दूसरे दिन देखा, स्पेसियल 
गैलेय फ्रांट रो (596०४ (०४०४ प४०7 प्०७) में कुरसी देखने 
को मिली और सब वातें वढ़ी अच्छी तरदद से देखीं व छुनों । आज 
आयरतेणड फ्री स्टेट पर कर लगाने के प्रस्ताव पर बहस थी। 
3स्‍7०.26, 8 7०७१982 ए?न्‍26९ 270] छठे 0 फ_७ 
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का; 8०००४ ०४९7४): 


लंदन में रात्रि के समय पाज़ार की सैर--पालियामेंट के 
चाहर निकलते दी मिस्टर के. लाल (४४. ६ [,8) से मेंद छुईं, 
ये भारत इंजीनियरिंग कम्पतों कानपुर के मालिक हैं, कड़े 
उत्साही व्यापारी हैं, १४ वर्ष से प्रतिवे यूरुप में आने दें और 
अपने भाइयों को भी खूब यहां शिक्षा दी है। अच्छे मेशीनरो के 
व्यवसाय में लगे हें। कानपुर उपद्गव के केस में सब से पद्दिते- विट- 
नेस ये दो थे इनका साथ हुआ, इनसे साध भोजन फरके बाज़ार 
में गया और एक पऐेसी जगद पर पहुँचा जदां जुआ खेला जाता दे 
आर जहां चिज्लो के दठत दबाने से तरदद २ के खेल दोते हैं जो 
पैसों से दाव लगा कर खेले जाते हैं। पदां एक कमरा दै जिसमें 
इस तरह के कांच लगे हैं जिसमें घिरत खरतें दीखती हैं, 


( ६४ ) 


ऋद्धों सिर बड़ा और पेर बच्चे के से, कहीं मंद. गोल, कहाँ पैर 
शाँच फिटके और सिर तीन इश्च का। खेर एक कमरे में गये 
काहां मछलियां (१४००००५४०७) देखीं, जिनको शकल आदमी और - 
औरत ,की सी थी, सिफे दुम मछली की सी थी । यह मछलियां 
अमुद्र की तद्द में रहती हैं. और कभी २ बाहर दीखने में आती हैं। 
शास्त्र फूस खाकर, जो समुद्र के नीचे होता है, उससे अ्रपना जीवन 
पफाघर करती हैं। सुना ही करते थे आज देख भी लिया। यहाँ ८वजे 
शत से १२ बजे तक वाज़ारों में जीवन रहता दे चड़े दुकानदार तो 
« बजे के क़रीब दुकानें बंद करके चले जाते हैं | हर दुकान का 
आहइर का ढक बड़े २ कांचों का होता है' और हर चीज़ के ऊपर 
कऊ्ोमत लिखी रहता दे, भाव कराने की ज़रूरत नहीं, विल के 
मुताबिक दाम देने पड़ते हैं और ऊपर से कुछ पैसे आदमिरया 
को और देने चाहिये लेकिन अपनी २ चीज़ की इश्तिहारवाज़ी 

- इतनी होती द्वे कि कहीं तो पांच छः खन के ऊपर भूणडा लगा 
भड्वेते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और यहां कणडे की मुमानियत 
नहीं होती, कद्दीं विजली के चमक के नाम होते हें, कहां 
चढ़े २ इश्तिदार। सवारियों को और मोटरों की भीड़ इतनी 
ज्यादा होती है' कि सड़कों को पार करना यहाँ कुछ काम 
रखता है! और दमेशा वड़ी सावचेती रखनी पड़ती है 





( लन्दून ) ता० ७-७३२ 
आज दिन भर उन्हों मिस्टर ९. ,9! के साथ ही रहे, फिर 
डन्हीं सज्जन के साथ सेंटपाल नामी गिर्जा देखा। सव गिजें रोम के 
एगर्जाओं से छोटे हैं और नीचे हैं, ऐसी विशाल देवताओं की इमारतें 
जैसी रोम में देखीं और कहों नहीं हैं । हाँ यों तो अम्रेरिका में 


(६४ ) 


१२०० फ्रीट ऊंची और ६० खण्ड को इमारतें भी हैं ज्ो 
एक २ मकान एक २ क़सवे व शहर के वरावर होता हे । 


वहाँ से दामस कुक के दफ्तर में गया, तलाश किया फि क्‍या 
कोई तुम ने तार चिट्ठी भेजी है, पदा चला कि बिलकुल नहीं। 


फिर वापिस आकर इन्हीं सजन के साथ भोजन किया और 
व्यापार सम्बन्धी बातें करते रहे । रात को यहाँ का हाइड पाक 
नामी वाया देखा | जगह २ मिन्न २ प्रकार के व्याय्यान हो स्दे थे, 
जगह २ साहब मेम जोड़ा जोड़ी को तरह पड़े थे, बढ़े निर्लज्ञ दें । 
किनारे २ इसके एक झोल बनाई दे जिसको सर पेन्टाइन लेक 
कहते हैं । जगह २ हज़ारों कुर्सियां पढ़ी हैं, जो बेठे उससे ») 
आने ले लिये जाते हैं, धरना बच पर बेठो। 


( लन्‍्दन ) ता० ७-७-३२ 


इस समय एक जहाज़ की कम्पनी के दफ़्तर में यंठा हैँ। 
मेह बरस रद्दा है, पेठा २ क्या करूं इसलिये यद्द चिट्ठी।लिखने 
ख़ग गया है । 


लन्दन के वाज़ार-पैसिसि की तरह रोशनी तो बड़ी तेज़ 

और रंगविरंगी है, खुलती जुड़ती हे, रंग फेंकतो दे, पुतलियां 

घग्नेरद तरह २ की नाचती दें और नये २ तमाशे रोशनो में हैँ । 

यहां लन्दन में एक बाज़ार भें एक चोज्ञ नहीं विकती, एक बाज़ार 

में अनेक तरद्द का सामान। मांस चाले की दुकान के पास बजाज 

को और दजाज़ के साथ फल वाले की । माली मालन भी हैं पर 
|; 


( ६६ ) 


हर नहीं बेचते, फूल जगह २ बेचते हैं। फल वाले भी अपनी दु- 
कान व खोमचे को सजाते हैं, एक २ फल अलग २ सजाते हैं, एक 
के ऊपर दुसरा नहीं डालते और सब के नीचे हरी घास को बाड़ 
सजाते हैं। फल खोमचे वाले भी बेचते हैं.। मांगने वाले भी बाज़ार 
में मिलते हें पर किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन सितार या कोई 
वांजा लेकर वजाते रहते हैं, कोई सड़कों पर वित्रकारी कर 
देते हैं, कोई सुन्दर लेख लिख कर बेठ जाते हैं, कोई सिगरेट 

दियासलाई का खोमचा लब्धकाते डेँ। जो कोई एक पेनी, दो पेनी 
दे ज्ञाता हैः सवर कर लेते हैं | दाम हरणक चीज़ के हिन्दुस्तान 
से पचगुने ज़्यादा हैं । ब्रस नहीं लाया, जिसके खरीदने में 
भारतवर्ष में जो )) चार आने को मिल जाता है, २॥ शिलिज्ञ याने 
फ़रोव २) रुपये के लगे | फिर एक रास्ते में पहुँचे जिसमें नाटक 

घर और होठलें थीं। यहां का जीवन चौके चूह्हे को नफ़रत 
करनेवाला है' | होटलों में खाना और ज्च्चेखाने में जनना, घर पर 
सोना और चाय दूध सबेरे के वक्त पीना, यही यहां का जोवन दे। 





# 


( लंदून )ता० ८-७-३२ ईं० 


आजता० घहोगई। आज सर रेजीनारड प्लैंसी साहव से मिलने 
का वक्त है. और आज ही तुम्हारे पास हवाई 'जद्दाज़ से चिट्ठी 
भेजने काभी वक्त है। कल वाज़ार में एक कांचों का दफ्तर देखा 
जिसमें दीवार, आते, आलमारी कुल कांच ही कांच के बने थे। 





( ६७ ) 
तए० ८७३४६ ६० 
चिरंजीविनी क्नो आशौोर ! 


आज हवाई जहाज्ञ से छिट्ठी डाल चुका। अब सी डालता 
ती भी पईंच जाती, परन्तु खु्मीते में डालदी। सर रफ़िनाल्ड 
ग्लेंसी साहब से १॥ बन्टे तक चातें हुई फिर सर शादीलालजी 
आगये वर्ना और बरते होतीं । कई जिपयों पर बातें शुई । कल 
फकनल पेटरखन साहद की भेम ने चाह पानी के लिय दुलाया छे, 
परन्तु कल में देसलमेर आऊंगा, जहां अपने जयपुर के दंज्ञीनि- 
यर स्टोथड साहब रहते हे। कल उन यदां ही मेरा चाय पानी 
छै। यहां शनि, रवि को तोग शहर से चाहर वास में जाया करते 
हैं। रविधार को एक दावत दे उसमें जाऊंगा। सोम को कर्नल 
पेटण्सन जाहब के चाय पानी में जाऊंगा । 


( लंदन ) ताू० ६०-३२ ६० 


लंदन पुलिस ओर मुसाफिर--स्टोवर्ड खाइव ले मिलने 
के लिये छेललमेर नामी एक कजवे को इस वक्त कोई साथी न 
होने से अक्लेला दी स्वाना हुआ। वाहर निकलते ही! पुलिसमन 
से दरियाफ़्त किया, उसने कहा कि नम्बर १ बल में बढ कर 
चाटरलू स्टेशन पर चले जाइये । यदाँ किराये की मोदरें हर 
समय, दर जगह मिलती दें, लेकिन १ मोल का १ पनी लगता 
है। चल सो पचास आदमियों के बेदने को मोटर दे। दुयनो 
भो हं उसमें >) आना मील से भी कम लगता दे और नम्दर डल्े 
दोते हैं तथा जगद्दों फे नाम लिखे होते दे, १ मोल में तोन जगद 


( दै८ ) 


रद्दरती है, हज़ारों पेसे बस हैं । में नम्बर १ की बस में बेठा । 

स्टेशन पर उतरा। यहां सेकड़ों हो स्टेशन हैं । आदमीः 
को घर से निकलने के पद्दिले सब जान लेना चाहिये कि कदाँ 
आर केसे जाना चाहिये। पुलिसमेन जा हर चौराहे पर द्वोते हैं 
शनसे सब पूछ लेना चाहिये, यह वड़े भत्ते होते हें। 


रेलवे स्टेशन और मुसाफिर-- वाटरलू स्टेशन पर पहुंचते 
डी सड़क पार करने की फ़िकर पड़ी। आधी सड़क जाने के 
लिये और आधी आलने के लिये होती है।। म्ुककों हिन्दुस्तानी 
लिबास में दख कर पास वाले एक भले आदमी ने सलाम कर 
भरा द्वाथ पकड़ा और मुझको सड़क से पार किया, क्योंकि में 
१५॥ बजे पीछे घर से रचाना हुआ था और गाड़ी १ वजे से पदिले 
ज्ञाती थी, मुझ को फ़िकर था कि टिकट ले जल्दी बेद' | टिकटः 
घर तलाश किया, टिकट कलक ने कहा दमारे पीछे होकर टिकट 
घर में जाओ | वहाँ पहुँचा तो दहनी तरफ़ से घुस गया जितने में 
शक मेम ने, जो टिकठ लेरही थी, कद्दा-मेहरचानी करो। मैं सम का 
कि अरे, मैं बांये दाथ द्वोकर नहीं आया, मुआफी मांगी । हिन्दु- 
स्तान की तरदद यहाँ भीड़ टिकटघर पर नहीं दहाती, मुसाफिर 
धक २ की कतार में एक के पोछे दूसरा खड़ा होता दे और 
टिकट क्लक टिकट देने में २ सेकेन्ड से ज़्यादा नदीं लगाता ॥ 
मुझको टिकट तो फ़ौरन दे दिया लेकिन मुझको दामों का पता 
नहीं था, जैव से निकालने में" आधा मिनट लग गया। 
इशस्‍्समें उसने तीन जनों को टिक देदिया | अरब सेदरवानी करो, 
मेइरयानी करो' की आवाज़ आईं। वापिस १० शिलिंग की बचत 
के दाम छेने मुश्किल दोगये। दिल्ली की तरद्द कई लाइनें एक २ 
स्टेशन पर से जाती दें । देदली में तो ऊपर चढ़ना पढ़ता दे 


(£६ ) 


लेकिन यहां नहीं। में ६नंवर के प्लेटफार्म पर घुसने लगा, परंतु 
कलक ले कद्दा आप सेहस्वानो करके १० नम्बर में हाइये, 
अचराइये नहीं, आपके लिये अभी वक्त है । 


रेल के मुसाफ्रों का वर्ताइ--तौसरे दर्जे का टिकट था 
१० नम्बर प्लेटफार्म में घुसा ओर सब गाड़ी भरो पाई। एक 
'कम्पाटमेंट में दस आदमी चेठते दें, एक में ६ थे, कट एक मेम ने 
डखसकी खिड़की खोली और रूट सब सरक गये और मुझ को बैठा 
लिया | अपने यहां की तरह नहों क्लि यही कोशिश रहे कि कोई 
आर न आने पावे । फिर पाल वाले भछे आदसी से दरियाफ््त 
किया कि यही गाढ़ी हेललमेर ज्ञाती हे न? पूरा विश्वास 
डोगया, उस आदमी ने कद दिया कि वह स्टेशन आचेगा जय मैं 
आपसे कह दूगा, में उधर को ही जारदा हैं । 


इद्जलैण्ड का ग्रामीण जीवन---शा। मिनट बाद याड़ी चल 
दी। रास्ते में सेर करते गये, ठीक सवा घण्टे बाद £सलमेर 
आया वहां उत्तर, टिकटघर होकर जाने लगा कि ४४. 0. 5. 
5६00०7१ (जी.ई.स्टोघथर्ड) साइवने कहा आपद्दी सोमानीजी साइव 
हैं ? टिकट आने जाने का था, घस्ता किरण्ये का था। आधा मैने 
फाडु कर हाथ में पद्धिले से ही ले लिया था, आधा जेब में था। 
भाट मुझको मोटर में बेंठाया एक दुकान पर ठहरे और कुछ 
खाने के लिये वांचकर मोटर में रखकर मुझ से कहा कुरले करो 
तो करलो, फिर मुझे सेर के लिये ले गये, ३० मील घुमाया झीर 
दस बीख गांव दिखाये | उनमें एक गांव उप-भारतसद्िय लाडे 
विन्दरठन साहव का था, मैने ऐसे भी पुराने गांव देखे जो क़रोद 
१००० व पहिले के थे। बाद मदाशज की कोठी भी वां पदादी 
पर थी, जो साढ़े तोद लाख फो बेचते हें। खूब घृमे, सच चौज़ें 


(७० ) 


देखीं। घास की बागर लगाते हुए उतर कर देखा, पांच बुढ़ें आदमी 
र्ूगा रहे थे। मैंने कहा गीला घास क्‍यों चुनते हो और एक से 
उम्र पूछी तो साहब ने कहा यह तो यहां गाली समभी ज्ञाती 
है। खेर, उसने हँस कर जवाब दे दिया | गोशालायें देखीं-गायें 
मोटी, ठाज़ी, अच्छा दूध देती हैं.। खेती नहीं करते, सिफे घास 
काटते और गायें रखते हैं.। फिर हम साहव के वंगलते गये, रास्ते 
में बातें होती रहीं। रा० व० पं० अमरनाथज्ञी दीबनों दफे जब 
विलायत गये साहव के गांव हेसलग्रेर में आये । साहब ने 
एक २ जयपुर वाले को याद किया | अपने एुराने ऑफिस 
खुपरिन्टेन्डेन्ट और अकाउन्टेन्ट--वावू बन्‍्द्किशोरजी अरोड़ा 
को, जो अपने पड़ोली हें, वहुत याद किया, उनको कहता 
भेजना । अपने फर्याश वालजी की, जो डचका दर्जी था, मौत 
का हाल जानकर रंज मादा, उछके लड़के मीनामल से कह 
देना | जुगलजी को कद्द देना, पुराने ओवरसियर वायु खुगन- 
चन्दजी को भी वहुत याद करते थे । चात्य पानी पिया, वर्गीचा 
देखा, गुलाव का बलन्‍्ती रंग का फूल देखा, माला पहनाई, वहुत 
खाविर की और वापिस स्टेशन पर त्वाये, पूछा दीखरे दें में 
क्यों आये, मेने जबाब दिया कि सुभको यहां के तीखरे और 
पहिल्ते दर्ज में वमीज करने की लियाकत नहों । सब में मखमल 
के गद्दे हैं, सब में बड़े अंग्रेज़ व मेमें चेठी हे । 


वापिस आकर एक नाटकघर देखने गये, अपने भारतवर्ष 
के नाटकों से यहां के नाटक गिरे हुए हैं। वहां शिक्षा मित्रती 
है, यहां व्यभिचार के लिये उत्तेडना, अब चहीं जाऊंगा । 


( ७१ ) 
( लन्दून ) ठा० २०७०-३१ 


चिरंजीविनि ! आशीः, 


मिसेज वृजलाल नेहरू का ऐंटहोम-खवबेरे तो दक्षिय का 
तरफ़ एक दोस्त साथी मुसाफ़िट से मिलने गया जिसके जरिये 
जर्मनी में एक आदमी के पल ठहरने का पता लगाना था । यहां 
सचेरे से मतलब ६वजे से १२ वजे ठक समभाना चाहिये, क्योंकि 
अकलर ६ बजे से पहिले आदमी उठकर काम में नहों लगते आर 
१५ वजे रात को सोते ६ तथा इस समय (१० चजे के करोयप 
शाम होती छे । फ़िर ४ उज्े ऐटहोम में पहुँचे, बहां सच क़रीय २ 
हिन्दी वोलते थे, एक कोई बढ़े घर क्री दयस्का ऊझी, जिसको पाद्े 
ज्ञाना कि अतिया वेग है. अवान ख्रियों से लिपठ कर बातें करती 
थी। जेवर में अंग्ूूठियां वहुतली लादे झुए थी। एफ संनन्‍्यासी 
भी भगवां कपड़े पहिने हुए लेकिन अंग्र ज़ी स्टाइल में चाय पानी 
में शरीक हुप्ट थे । १५० आदमी थे । वहाँ ही ६० या १०० बर्ष 
की आयरलेंड की बुद्धा सी मिसेज डेसपाड से मिलना रुज्ला, यह 
आपयरलेण्ड में खियों का उन्‍्धान कर रही हे ।मिस्टर पटेल साहय 
जो भारतवप में लेकिस्लेटिव असेम्बली दे प्रधात थे उनसे रो 
मिला और कई आदमियों ख मिला, फिर चले आये। आज अर 
कल शम् को यहां अपने यहां की सी बशाय कृप्णा की जेसी 
गर्मी थी लब आनन्द है, वाद्दर ज्ञाते दें । 





( लन्दन ) ता० ११-७-३२ 


३१ क्रामदेल रोड में भारतीय विद्यार्यी-गह-फल फ़िर 
इम याहर गये, ३१ ऋामवेल रोड में देनजी से, जिनके नाम धयाई 


(७२ ) 


जहाज़ वाले नवाबजी ने मेरे जयपुर से प्रस्थान के दिन चिट्टी मेरे 
ठहरतने के लिये लिखी थी, मिले। उन्होंने मेरे ठहरने का प्रचन्ध 
टॉमल कुक के माफ़ेत कर लिया था। लेकिन यहां विद्यार्थी दी 
ज़्यादा रहते हैं, जगह अच्छी है, भोजन सादा मिलता है, एक 
चक्त का १)) र० लगता है'। दाल, भात, लपटा, वरकारियाँ 
मिलती हैं । बेनर्जी आदमी भत्ते, अनुभवी और नीतिश हें ।विद्या- 
थियों की संभाल के लिये सरकार से वेतन पाते हैं. और यह 
विद्यार्थी ग्रह भी सरकार की सद्दायता से ही बनाया है। 


कनेल पेटरसन साहब का आतिथ्य सत्कार-चहां सेआकर 
कनेल पेटरसन साहब (00. 778002/80०70) के मकान पर गये परंतु 
साहब नहीं थे, आध घरटे वाद्‌ आ गये, कमरा खूब अच्छा सजा 
था । वहाँ एक नौकरानी थी और उनकी मेमलाहिवा थीं। मैं इसके 
पहिले टॉमस कुक के दफ़्तर में तुम्हारी चिट्टियों की तलाश में 
गया था। वहीं ज़्यादावर हिन्दुस्तान का पड़ाव है, वहां पर कई 
आदमी मिले, में हिन्दुस्तानी लिवास में रहता हे इसलिये सेरे पास 
आ जाते हैं श्रोर सलाम करते हैं। एक लड़के ने ललाम किया और 
कहा में अजमेर का गोड़ ब्राह्मण हं और रामचन्द्रजी नलीराबाद 
पाले का लड़का हं, कल अजमेर जाऊंगा और घह दुसरे तीन 
लड़कों को लाया जिनमें एक गौड़ ब्राह्मण जयपुर के ठिकाने 
खेतडी के पास आराम पांचेडी का रहने वाला था और फिर आगे 
परिचय दिलाया कि यह आपके भानेज मिस्टर लच्मीनारायण सूना 
के पास रहता था, अब हमारे पास रहता दे । आजकल बिलकुल 
फालतू है, इसको आप साथ ले जा सकते हैं और हम तीर्ना 
अजमेर जाते हैं। आप हमारा मकान ले लीजिये। में उनके 
साथ गया, मकान वहुठ अच्छा और सस्ता था लेकिन एक 


बच ईी आड़ 


<्‌ 


बन 


॥ जय ब्य 


ड़ न 


हर म्ययदायाका, गगानइमा इक अभय "्ड 


( ७३ ) 


शोकीन हमारे पहिले पहुंचा और उसे रोक लिया। एक दूसरा 
आर भी छोटा कमर खाली १, दखा जावेगा। उस लच्मीनारायण 
के साथी को रख लिया जो पेटरसन साइत्र के यहाँ भी साथ गया 
था। पहिल्ते तो सेम सादव ने अपना कमरा दिखलाया जिसमें 
वाईजी की दी हुईं पंखी आर मेरी दो हुई तस्वीर भी रज्लो थी, 
फिर इधर डधर की यातें कीं । फ़िर नीचे खाने के कमरे में लू गई 
आर दूघ चाय पिलाया, इतने में साहब भी आ गये। लाइव गले 
की तकलोफ़ की वजह से बोल नहों सकते लेकिन वी दो 
मोहच्वत करते हे जेसे भारतवर्ष में करते थे । अयर गले की 
तकलीफ़ न होती तो उनसे खूब काम लेता। अब कल ढेढ़ 
महीने की छुट्टी लेकर स्व्रीजस्लेग्ड जा रहे हैं । 


बढहां से आकर नेचर हिस्टी म्यूज्ञियम (िराप्राट विंग 
अप्र&४य०) देखा। बहां हाथी, घोड़े. कुत्ते, बेल वगेरद सब जान- 
चर सब देशों के खाल भरे हुए जिन्दा के मुताबिक दवे। 
एक हाथी का दांत १०॥ फुद लम्बा देखा। कुचे सिंह के 
मुताबिक बड़े २ देखे । 

फिर नदी ठेम्स-(४. पू"४7०७) पर गये जो शहर के बीच 
में होकर निकली है। झुन्दर दुस्तफा पाल बनती हुई थी | किण्तो 
में वेठ कर सैर करने के लिये ॥) आने लगते है । सेकड्ों बड़े 
पुल, जिनके नीचे होकर जद्याज़ आ जा सकते हैं, दंधे छुर हैं । 
ऊपर उनके आदमी, सवारी ओर ज्ञानवर चर चतते ४। ऊुच 
घोड़ेगाड़ी. दूध वग्रद के सामान को ढोने के लिये चलतो ॥ 
इसलिये एक दो जगद बाजार में उनके लिये पत्थर की “दलियां 
थ कूंडियां बनी हुई' और पानी से भरी हुई देखी । 


(७४ ) 
( लन्दन ) ता० १५०७-३२ 
विरंजीव कमले ! पूर्ण आनल्द में रहो, 


आज पहिले तो यहां एक लंदन-ठावर ([-०0१07 70प्रथ) हे 
है: उसको देख। यह एक पुराना हज़ार बष पहिले का डुगे है 
जिसके समान अपने जयपुर के राज्य में भी कई हैं। इस 
मकान के देखने से पता चलता है कि इज्ललेण्ड के राजा पहिले 
जयपुर के एक बड़े ठिकाने के सामन्‍त के चरावर थे |, 
कुचामन (मारवाड़) का गढ़ इसके वरावर का सा है । अब इसमें 
घुराना शल्लागार है और एक कमरे में वादशाहों के मुकुट व सोने 
के राजकीय चिह्न रक्खे हैं। चह मुकुट भी रकखा हे जो देहली के 
राज्यामिषेक के समय बनाया गया था। इसमें थोड़े से सिपाही 
जिनकी वर्दी बड़ी शानदार है और चन्द्‌ सिपाहियों की _ 
डोपी अज्जीव है। जिस तरह जिन पुराने औज़ार से एुराने इज्च- , 
लेएड के राजा अपने बन्घुओं को आधात पहुँचाते थे वे सब भी 
चहां रक्खे हुए हैं। जो सब गोरांग प्रशुओं की पुरानी सभ्यता 
के द्योतक हैं। पास में ही नदी वहती है. । नदी पर एक पुल वना 
हुआ है । यदि कोई बड़ा जहाज़ जाता है' तो पुल ट्ूठ जाता है. 
जैसे कलकते में हौड़ाशिज, इसको टावर ब्रिज कहते हैं । 


हिन्दुस्तानी ढावा ओर रानी-बहाँ से हम एक इण्डिया 
रेस्ट्रेंड याने ढावा में, जिसमें दाल भाव मिलते वा फुलके वनते 
हैं, खाने को गये तो देखा कि महारानी मंडी पञ्ञाव भी वहां 
जीम रही हैं और महाराज के प्राइवेट सेक्रेढदरी भी वहां 
सा रहे हैं। श्८० या २० वष की उुन्द्री है | साड़ी, 
हिन्दुस्तानी पद्दिने थीं और चूड़ियां भी पहिने थीं, हिंगलू की 


(७४ ) 


डटीकी भी मस्तक पर लगी थी, छ्लेकिव हमारे सामने तीन यार 
चढुव में से कांच, त्रश और कघा निकाल कर वाल संभाले, अंग्रेज़ी 
फेशन में थीं, होट रंगे गा हुई थीं। भारत की स़ियां यदां 


/ स्व इस फेशन में ही रहती हं। ढावे चाला ६ आने में शायल, 


रर्‌ 


ई 


८ आते में दाल, ६ आते में साग, ४ आते में एक फुलका देता है 
इस तरह साड़े चार रुपये दो आदमियों के लाधारण भोजन में 
छग, गरीबी पेटडसराऊ भोजद था, दम नहीं हुए थे । 


वहाँ से आकर (376 69॥07४) एक चित्रशाला में गये, जद्ां 
चित्रकारों की बनाई हज़ारों तस्वीरें थीं। मकान विशाल, तस्दीरें 
बढ़ी और कोई तो एली थी क्रि अलतलियत को पूरी पॉदुचतों 
थी | लकिन कऊयपुर के कार्यमर हमारे चालकपन में इससे ज्यादा 
कार्ययरी रखते थे | अफ़लोस ! हमारे देश का टुनर न दोरटा 
है. और साम्प्रति और भी अधिक ! 


ईस्ट इन्डियन ऐसोसियेशन-चद्य॑ से एक जगद का 
चुलावा था। इन्द्र के डिपुट्ी मनन्‍्त्री के मारफ़्त मिन्र झाडन 
सो. आई. ई. के नाम पत्नी छाया था जिन्होंने इस्ड ईडियय एलो- 
स्िशन (7886 वाद 2888४02प्नांगा) नाम को संन्‍्या में पुत्ग्घाया 
था। आज की समर की प्रधावा, हिन्दुस्ताव स वापस आाय हुए, 
लार्ड रीडिंय छाहव की लेडी राहिया थीं | 'हिन्दुस्ताद को रित्रयां 
केसे उन्नत दो' इस पर व्याय्यान था, मिस भे धरधान या थी 
जिन्होंने अपदा झेख पढ़ ऋर खुदाया | सभा में स्ी-ए7प ऊच दो 
थे, दो चार राजा भी थ | एक शैदरावाद की तरफ़ दी रानी थी जो 
नाक में दोनों तरफ हीरे की लॉग परिने थी। दिन्दुस्वातों ख्री की 
यहां यही पहचान दे कि घधोती पद्चनती ८ आर जो भरे द्िन्द 
इोगई दे वे भी घोती पद्नती हें और द्विंगलू को ठोकी ( दिन्डु ) 





| (७६ ) 
हिन्दुस्तानी महिलाओं की भाँति लगाती हैं (व्याख्यान हुआ, और 


खंडन मएडन खूब हुआ। एक स्त्री, जिसकी आँखों में लज्ञा थी और 
जो यू. पी. की सी ज्ञात हुईं, आई और बड़े मधुर शब्दों में कर पक 


अंग्रेज़ी में कह खुनाया कि भारतवर्ष की ख्त्रियाँ सब पतिब्रत 


घर्स को लिये हुए अपने आप सब कर लेंगी, उनको किसी को 
सहायता की आवश्यकता नहीं है'। पं० ईश्वरशरणजो भी मौजूद 
थे उन्होंने भी खूब फटकार बताई। मैं भी बोलता लेकिन मुझे 
कुछ पहिले मालूस नहां था इसलिये अवसर नहीं मिला । 





' ( लन्दन ) ता० १३-७-३२ ई० 
ईचिरंजीविनि |! आनन्द में रहो | 


लंदन जू (2००)-अमात हुआ लंदन की टावर का द्वाल तो . 


कल की चिट्टी में आया ही है, आज अभी जू (20०) देखने जाता हैं। 
जैसे रामनिवास में अपने यहां लिड़ियाखाना है, बन्द्रों की जगद्द 
है, रेछ रहते हैं. तथा अनेक प्रकार के वनचर पशु हैं. देखें दी 
यहाँ भी हैं। सव जानवर देखे । वन-मातठुष भी देखे रामनिवास 
याग के जू के पश्ु॒पक्तियों से विशेष वात न देखी, बड़ा वहुत 
है।। कई तरह के बकरे देखे जिनके सींग भेसों के वरावर हैं और 
शेसे भी जानवर देखे जिनके कई हिस्से एक ही शरीर में बेल, 
हिरन, ऊंट, बकरे के से थे। लेकिन रामनिवास का सा दोनों एक 
ही शरीर में बकरा वकरी होना कहीं नहीं पाया। जल का सिंह 
भी देखा, सफेद रीछ भी देखा । एक ऐसा वन्द्र देखा कि जिसके 
चेहरे पर धारियां थीं, और जल-जन्त॒ु, नेपिट्स में थे, डनसे ज़्यादा 
नहीं देखे | एक ऐसा ज्ञानवर देखा जो पक्तो था, लेकिन गर्दन ऊंट 


त 


३ खा 


(७७) 


को सी थी इसको शतुस्सुर्ग कदते हैँ। पसमात्मा की राप्ठि 
विचित्र है।। डसकी रचना को चही समझ सकता है। महुष्य 
को चाहिये कि हर समय उसकी महिमा का स्मरण रच्ले । 


१॥ वजे सक देख सके। झल्दी वापिस आकर खाना खाया और 
फिर हमारे अजमेर के उस्ताद (१7. 0, 7, प५7४०) हेरिसि साहब 
से जो ईस्ट काइडन ऐडिस कोम्ब में रहते हें और जो लंदन से 
६० मील दूरी पर हैं मिलने को गये। यह वही साहब हैँ जो 
अजमेर गवर्नमेएट कालेज के ३० चपे ठक पिंसिपल रहे थे और 
जो सर पुरोद्दित गोपीनाथजी साहव, दीवानबद्दादुर हरविलासजी 
शारदा व पुरोहित रामनिवासजी एम. ए. चोमूवालों के सदपाठा 
हैं। मिलकर बढ़े खुश हुये और सब का दाल पूछा | 


'.... फिर रात को श्री पुरोहित स्वामीजी की उपनिपदों की कया 
खुनने गये । कोई पाँच मील जगद्द थी, ऋषिज्ञीवतत पर डस दिन 
डनका व्याख्यान था। मैं देर से पहुँचा, खेर स्वामीजो व श्रोता 
तो मेरे पहुँचने के १० मिदट चाद चले गये लेकिन जिसके मकान 
में कथा थी उस मदिला ने मुझे वेठाया और घड़ी प्रसन्न खित्त 
इोकर कदने लगी कि फ्या आप कल की सभा में गये थे। 
मुझको क्रोध है कि झमुक २ स्त्रियों ने दिन्दू र्मणियों को कुछ 
निन्‍्दा की है। देरिंस साहव भी गये थे, दैरिस साहब ने कद्दा 
कि मैंने चाहा था कि में सभा में उठकर कददता कि श्रजसेर को 
श्री गुलावदेवीजी ने कितना काम किया है इससे अनता जान 
छकतोी है कि हिन्दू-ख्ियां क्रितना काम कर सकती दें । 


फिर उस महिला ने, कि जिसका नाम मिसेज गोनेय फोडन 
है एहत्ह >भाष्यशा। £05467 ) है और एक सेनापति की 


( ७८ ) 


लड़की है' तथा वड़ी मालदार है; हमको अपना कमरा दिखलाया। 
उक्त महिला ने पुरोहित स्वामीज्ञी के साथ तस्वीर भी उतराई है। 
कोई उसको अंग्रेज़ कठ्टे तो चिड़ती है ओर कहती हैः मैं तो हे 
हिन्दू हैं, हिन्दुस्तानी हैँ, भारत मेरा मुल्क दे । देखो मैं कल की 
सभा में चनारसी साड़ी पहन कर गई थी, उससे कैसी शोभाय- 
मान दीखती थी ! देखो राधाकृष्ण की तस्वीर भेरे लामने दे, 
'महात्माजी की तस्वीर वना रदखी दे, हिन्दुस्तानी चीज़ें मेरे 
अकान में मौजूद हैं। में बस्बई में एक आश्रम खोलूंगी, वहां सब 
जाति के मजुष्य आदेंगे और धामिक-शिक्षा छैवेंगे । मेरे सिर 
होगई कि कुछ खाओ पीवो और फिर कहा कि मैं तो एकवार 
ही जीमदो हं। मैंने कहा में तो अपने उस्ताद के यहां गया था 
यहां से पेट भर के आया हूँ । मुझ फो मोटर वक्त वेठाने आई। 
छैरिस साहव भी रेल तक आये थे । 


हि ( लन्‍्दन ) ता० १४-७-३२ ईं० 


लंदन की मंडी-(,०४व० स्‍08४0:९४) कल सा० १४-७-३२ 
'को व्यापार की मण्डी देखी । नधूने रखकर नप्तूनों पर भाव 
होता है । अपना पेखा नहीं लगाते । दूसरों की चीज़ जो वम्बई 
आदढ्तियों के मारफ़त आबे उसको वाज़ार भाव बेचते हैं.। खेकड़ों 

हिन्दुस्तानियों के कय्मटे फूट जाते हैं । यहां भी हर चीज़ का 
सटद्दा चलता है'। यहां का भारतवर्ष के साथ का व्यापार ऐसा 
डल्टा चलता है कि लाें, नावें भी क्रिसी धन्धे में नहीं होते 
ओर घर का पलोथन लगता है। घरू ब्यापार करना बड़े भारी 
'यरिश्रम ओर जोखम का काम है। फ़ायदे की सूरत नहों,,इस 
समय व्याजभाड़ा खब से उत्तम है और खचे, वंधा हुआ रखना 


्न्- हु छा 
१ 


(७६ ) 


आवश्यक द्वे। जो आदमी क़रोने से ज़्यादा खर्च रखते दे उनको 
पछताना पढ़ता दे । 


वहां से आकर कम्पनियों में गये | अगर सुप्वन्ध हुआ और 
अधिक छुट्टी मिली तो ता० २४ तक अमेरिका जाऊंगा, फ्योंकि 
फिर बार २ नहीं आया जाता डे | कम्पनियों से लिखा पढ़ी 
होरही है, पहिले तो आयरलेग्ड ओर स्काटलेए्ड जाने का 
विचार है । 

लंदन की फोटाग्राफी--फिरतोसरेपदर के बाद हम अपने 
सेन्नेटरी मिस्टर चनुर्थी गो को ऋपने लाथ लेकर चाज़ार की तरफ़ 
शये । वह एक जेरोस ( 7०४४००७ ) नाम की फोटो उतारने घाले 
की दृकान पर लेगया | फाडे साइज के फोटो २ शिलिंग ६ पेंस 
याने १॥) रु० में एक दर्जन दो घठे बाद तय्यार कय्देदे दिये, 
चस्ट जो इस पुस्तक के फन्‍ट पेज पर दे उसदी फोटो का 
घ्लाक है | यद्यपि भारतवर्ष में अनेकानेक फोटो स्टूडियो) हैं 
परन्तु अभी इतना सस्ता, अकच्छा और जल्दी काम कहां नहों 
होता। रंग कराने ले हुग्नुने दाम पढ़ते ६ । 


लंदन मं पानी का अभाव--लंदन में बाजार में पेशाव 
करने की जगद्द तो च॒ठुत छें, परन्तु जनेऊधारी दिन्दुस्तानियों 
को पेशाब करके हाथ धोने की आवश्यकता द्वोवे तो बाज़ारों में 
नल नहीं होते, न भारतवर्ष की तरह धर्मार्थ प्याऊ बंठाने का 
रिवाज़ है। किसो रेस्टोरेंट में, जो दर जगह यहुतायत से हें, 
ज्ञाकर हो हाथ धोने घ पानी पीने की आवश्यकता को पूरी फर 
छकते हैं | जिसमें ६ पेंस से लेकर १ शिलिंग तक का खर्चा उठाना 
पढ़ता हे, फ्योंकि कोई न कोई पीने की चीज़ क्ैनी होती दे । 


(८० ) 


सिनेमा से खबरें--फिर बोलतो हुईं तस्वीरों के नाटक में 
शये, जो कुछ पहिले दिन कोई वात पब्लिक के सम्बन्ध की हुई 
उसकी बोलती हुई तस्वीरें डतारी गईं और नाटकघर वालों ने 
खरीदलीं । नाठकघर के चद्दर के ऊपर वे तस्वीरें सी मालूम 
नहीं पइतीं, परन्तु साजाव मनुप्य बातें करता, काम करता, 
लिखता, पढ़ता, नहाता, धोता, दसतवा, कूद्ता दीखता है'। 
मसलन दो तीन दिन हुए थे यहां मशहूर पहलवानों की कुश्तियां 
हुई' थीं जिलकी २०) रु० फ़ोस थी। हवहू बेसा का बेखा दृश्य 
यातें करता इुआ, कुश्ती लड़ता, दाव पेंच करता, इस पर्दे में 
दीखता था और बोली साफ हम सब छुनते थे अगर चुटकी 
भी बजाई तो चछुठकी की आवाज़ और अगर मुक्का मारा तों 
झुकके का आवाज़, पग रक्खा तो पग को आवाज़ | साइंस को 
इृद दर्ज पर पहुँचाया है। श॥) दो दिकठों के लगे । खूब 
इश्य «ख', राज़राजेखर भी इस सिनेमा में, जिसमें हम गये 
थे, आया करते हैं । 





पंचम-अध्याय 
ग्रेट त्रिदेन की सैर 


स्थान डवलिन आयरलेणएड 
दे त्ता० २१७७-३२ 
रंजीविनि कमले ! शुभाशीः, 


आपकी माता को मेरा शुभ संचाद, 


जोहरी ओर जोहरी वाज़ार-म आहन्द में है। इस समय 
ठीक १२५ क्ल्ले£। यह बजे छिपा ८ा। यह स्थाद 
डवलिन आयरलेणड की राज २० चजञ्ध तक का 
छाल ठुण्हार पास ऊाछुका दर पक जं हरी से 
मिला और चंकि ऊयएुर से रवाना हरी वांधवों ने 
यूरोप के जवाहरात का दल जानने दे; लिये कद दिया था इस- 
लिये इन जीहरी मदाशय से खूब खोद २ कर बातें पं । यह भी 
यहां के प्रतिष्ठित और चढ़े अच्छे आहरियों में से ४ । इनकी 
दुकान अच्छी ऊगह पर और बढ़ी ६ | इनसे मालम पट़ा फि 
जवाहरात के चाऊहुर म छुछ दम नह्यों छ। विक्की बिलझुल उल्न चढ़ा, 
हर चीज्ञ का चाज्ञार-क्ष्या मोती, क्या पन्ना सब का-निरता ज्ञाता 
टै)ओऔर जो चीज़ आज खरीदली कल उसमें नुक्तलसान दना पटता 
है'। दुसरे जोहरियों से पता चला कि जितना रुपया जौद्दरियों 
के पास था सब माल में लगा हुआ द और सिलकी क़लोमत टल 
समय में किसी के रुपये में ॥) आने ओर किसी के &) श्राने 
छोगये | नया माल खरीदने के लिये ८ ठो रुपया दी पास में दे 
झोर न कोई ग्राहक ही दे । 
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पेरिस, जो यूरोप में जवादरात का सेंटर है विलकुल खाली सा 
है! और जो भारतवर्षीय जीहरी अपना माल लेकर आये हैं 
उनका क़रीब २ सब माल खाने, पीने, किराया खर्चे में ही डठ 
जावेगा | नुसेल्ल, ऐंटवर्प में कुछ काम हीरे का चलता है किन्तु 
मामूलो हे । व्यापार नहीं कहा जा सकता। शनिवार को पहिले तो 
दिकट अमेरिका के लिये लेने में लग गये । फिर असवाव वाँध- 
कर इंगलेण्ड में उसी कमरे में रक्खा, फिर स्टेशन को रवाना हुए। 


ग्रेटत्रिठेन में दौरा--पढले वरमिंघम में ३ घण्टे के लिये 
उतरे | यहां मोटरें वनती हैं, फिर वाज़ार देखा | लन्‍्दन से आधे 
दामों में चीज़ें मिलती हैं। यहां का विश्व-विद्यालय देखा। एक 
आदमी को साथ लेलिया था, २ शिलिंग दिये। वरमिंघम 
भी तिज़ारती शहर है'। स्टील का कारखाना भी है। लाहे 
पीवल की चदरें व मोटरें भी वनती हैं। यहां स्टेशनों पर एक 
बढ़ा खुभीता होता है कि चाहे जितने पेकेज हों स्देशन के 
क्लोक रूम (00७४ ॥800०) में रकखे ज्ञा सकते हैं। फी वन्‍्डल, 
एक पेनी या दो पेनी लगता है, रलीद्‌ ली और रसीद दिखाकर 
सामान वापिस ले दे सकते हैं। सव जगह बड़ी ईमानदारी खे 
काम होता है। इस वरमिंघम की सब्ज़ीमएडी वहुत बड़ी पाईं। 
फूलों का बिका भी खूब दोता है। 


एक वाव और देखी कि इन शहरों में कुछ ऐसे स्थान नियत 
होते हैं. कि जहाँ हरएक आदमी को अपनी वाणी की स्व॒वन्त्रवा 
होती है! । कई आदमी तो अपने मज़हवों की शिक्षा और वड़ाई 
में हो कुछ कहा करते हैं.। कई तरह २ के व्याख्यान दिया करते 
हैं और चन्द पेशेवर आदमी भी इकदठे दो जाया करते हैं । 


( घहे ) 


ज्योतिपी भी देखे ज्ञो अपना बोर्ड लगाकर जम्मपत्री 
'फलादेश डसी वक्त टाइप किया हुआ दे देते हें ओर एक पेनो 
के लेते हैं। जो मुझ को फलादेश दिया बद्द यह है-- 


5फप्णए कक 807085. 
छा ध0ा7 0 एञाधाघएाला 


ए७७8005 90ण0ा ० पड 08९ ॥8ए९ लौटा वरा(पाँ- 
शाए86 9०४९१, छरांका ॥६ 06४ णीठछ, गो हलेंवेता छापे 
कहा ब879ए... ॥॥69ए 6७ (९ गांगते३$ ध्वाते प्रणा९० ० 
७० एश5०85 एथमतोी5, बापे ४०8 ॥00 0०9 री ए०ए७०० 
७0 8ज्एशताए,. ्ऊरएंतिड्पयावाए पींड, पाएए लगा ८ 
एशए ए०॥घ5०७ गाए छॉहु। +शएएश०्ते कवीशा 6७ (एस 
क6५ 278 8 रं8 हुए. +९ए ॥40९ 800वें बज छगवें 
पगे५ध5, गाते 7९ ६6ए घा8 इढए2७ थाहुब्डुल्ते पल रूगो 
कृ6 5700९557पों ॥7 "९ प्रातेशस्तियाएुड,.. लए टबएवत- 
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कक सिहाकेः 
हट चरित्र वर्णन 


जो महुष्य इस विधि को जन्‍्मते हैं उनमें अत्युचम स्फूर्या 
आर चारणा की शक्ति होती है, जिसका यदि वे अनुसरण करें 
तो विचलित नहीं हो' सकते वे फौरन ही दूसरों के मनोगत भाव 
को पहिचान लेते हैं. और दढ़ संकल्प और सहालुभूति के 
यात्र होते हैं'। ओर जव उनको यह निश्चय होता है कि हम 
सत्य पर हैं तो ऊंचे रहते है ओर उत्तेज्ञित रहते हैँ । उनमें 
योग्यता उत्तम होती है' और तीब्रधी होते है । ओर यदि लग्न से 
किसी काय्य को करते हैं. तो अवश्य उसमें सफलता प्राप्त करते 
हैं। वे इतने योग्य होते हैं कि किसी भी उत्तरदायित्व के बड़े 
स्थान को अलंकृत कर सकते हैं। वे दुसरों के प्रति न्‍्यायी और 
दयालु होते हं जो उनसे सामाजिक स्थिति में तीची कक्ता के हों | 
वे बाणी के कदाचित्‌ आतुर होवे' खेकिन क्माशील होते हैं और 
किसी के छाथ विग्नह होने पर भी वे उसका अनिष्ट नहीं चाहते | 


ऐसे दी मुक्तिफोज (8ए2४00 47705) वाले भी गाने खुचाकर 
ओर चेंड वाजा वजाकर कुछ अपनी संस्था के लिये आमदनी कर 
खेते हैं। फल, फूल, सब्ज़ मेवे का चाज़एर भी वहुत बड़ा देखा । 
इस वाज्ञार में भीड़ वहुत ज़्यादा देखी । ज्ोहरी लोगों की 
दूकानें भी खूब सज्ञी चजी थीं | एक कम्पनी ऐसी भी थी जिसमें 
€ पेनी से ज़्यादा को कोई चीज घहीं विकती थी और खब चीज़ों 
पर एक पेनी से लेकर ६ पेनी तक लिखा हुआ था और इस 
क्पनी में बेचने वाले अचुमान से ३०० आदमी हों गे। वरमिंघम 
से रात के १० वजे खाना हुये । जो यात्री थे वड़ी खातिर से 
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पेश आये | रास्ते के साथी सुसाफ़ियों ने हो दूध चाह के लिये 
प्रबन्ध किया। कहें रेल, कहों नाव में होते हुए सबेरे यहां पहुँचे। 


डवालिन ( आयरलेदड फ्री स्टेट ) यह भी बड़ो नगरो 
४००००० (पाँच लाख) आदमियों की दहे। बादशाद पञ्चय जाजें के 
आधिपत्य को हृद्यऋर खुद राजा सब प्रजा के आदमी बन 
गए। यहां के प्रेसीडेन्ट का नाम डी वेलेरा साहब (0०४४।९८४) 
है। बड़ा विचित्र पुदप ८ । जब में सन्दन में दाउ त आफ फामस्स 
को देखने गया तो उस समय आयरलेएड की लड़ाई का 
दार्पिक रुपया नदेने पर तप दुआ क्लि आयरलेट्ड से अपुक 
आते चाली बनपुओं पए डेज़्स बढ़ा दिया जाबे। डश्लिन पहैं- 
चने पर मालूम हुआ ्े डी चेलेप मदारय ने भी प्रतिझार यदी 
सोचा है! किचदां से अने वालो चननुओं पर टैक्स लगा 
दिया जावे | मन में इच्छा उई कि रखे स्पतन्त्र विचार वे महा- 
पुरुष को अवरय देखदा चाहिये । रेप दते से हुछ न दो 
सका और दूसरे दितर प्रय्न हुप्फे वहाँ की सिनेट दास में 
पहुँचे और उस दिन क्ञी डिबेट खु्ना 


डवलिन का सिनेद हाउस--वबढ़ी जीवदार डिदेट थी 


र 
खुनने से पता चला फ़ि ययद्यापे डी बलरा साहब प्रेसीठेन्ट दें 
तथापि उनका चेयेर्धा दल भी एक जबरदस्त दल है । यद 


अन्दाज़ा करना ऋटठेव था कि रेस विरोध के रदते दुर देश फा 
काम केसे चलता ८ एके सिनेटर से बातें हुई | इन सिनेदर 


मसहाशप ने, जो ऊर की थे पक में थे, बड़ा विषेध छिया। इन्दोने 

चाह, पानी ऊो मतवार कहो ओर रे के फरमरे में ले गये और जब 
देले + के कप 

डी चेलेस साहव वहां आये उनसे परिचय कराया । 


( दे: )) 


' डीवेलेरा और भारतवषे--डी वेलेय साहव ने भी दूध 
शाह के लिये मनवार की और फिर कुछ वातें हुईं, भारतवर्ष के: 
संवन्ध में भी चातें हुई । डी चेलेर साहव का कहना था कि 
आंयरतल्तेरड ने जो स्वतन्त्रता प्राप्त की है' वह बड़ी कठिनाई से 
की है। विरोधीदल सब जगह हुआ करते हैं जो स्वतन्त्रता के 
यड़े वाधक ८ । विरोध के कारण आयरलेण्ड भी जैसी चाहिये 

स्वतन्त्रता प्राप्त न कर सका, किन्तु भारतव्े इतना बड़ा 
के और उसमें इतनी अधिक जनसंख्या है कि उलकी केसी ही 
अवस्था हो कोई हड़प नहीं सकता। भारतवारियों को धरेय्ये 
रखना चाहिये | यह उनके बड़े दृढ़ विचार हैं। मे तो आयरलेण्ड 
की पृथकता को अच्छा नहीं समझता ज्ञो ईंगलैएड व आयरलेएड 
दोनों के लिये ही दुरी है। यदि दोनों एक होते तो डी वेसेरा भी 
इंगलेएंड की पालियामेंट के आभूषण होते और परिणाम यह 
होता कि इमीनियन्स को जहां पूरे अधिकार नहीं है वहां उनको 
अधिकार देकर के इंगलेए्ड के गौरव को शिखर पर पहुँचाते । 


डवबलिन घिश्व-विद्यालय (ऐ:४ए०आंए) और पशु पत्तियों 
का घर ( 2200 ) देखा। यहाँ भी चार हिन्दुस्तानियों को तलाश 
किया सब बड़े आदमियों के लड़के लड़की हैं जो रोंट्ड़ा हॉस्पिटल 
में पढ़ते हैं। ऊंचे दर्जे की डाक्टरी का अभ्यास करते हैं. । उनमें 
एक जस्टिस रानाडे के पौच भी थे । खूब खातिर से दूध चाह 
पिलाई, यहां के आदमी सवही खातिर करते हैं और जिधर से 
जाता हैं खुब सलाम करते हैं। फिर समुद्र और पहाड़ की सेर 
को, बाज़ार देखे और लन्‍्दन से आये हुये मिलिट्री डिपार्टमेंट 
के एक पञ्ञायी महाशय मिस्टर अमरचन्द मिल गये । 

पहिलते दिन एक तांगा दिनभर के लिये किराये किया था दयोंकि 
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मोटर में बेठकुर सेर करने से खर्चा चहुत पड़ता दे | यहां गारीशी 
होने से तांगे बस्धी भी मिलते हैं। द्ाम्वे, मोटर बस भी चलतो 
हैं ्ेकित डसमें वताने वाला नहीं होता, इसलिये महज़ बाज़ारों 
की शकल ही शकल देखी जा सकती थी। तांगा चाला भला 
आदमी था और सोमाग्य से यद्द चह्दी तांगा था जिसमें १५ दिन 
पहिले इंडियन लेजिस्लेटिव असेम्बली के भूतपूर्च प्रेषडेन्ट 
मिस्टर वी. जे. पटेल महाशय बेठे थे। पद्दिछ्ले तो ठांगा चाला 
याज़ारों में होकर कस्टम हाउस के पास दोता हुआ एफ पाक में 
ल्ेगया । यद्द पाक चहुत ही घड़ा है। कई मील तक चला गया 
दै और हसे घास के कुदरती चरसात के पानी से सिये दुए 
मैदान हैं. । कहीं २ बढ़े चूच्ध भी इसमें थे। सड़कें कटी हुई थीं 
ऋर फुलचारी की शोमा इसमें नहीं थी, न ज्यादा खर्चे का काम 
शथा। वहां से इस स्थान को गये जहाँ पर प्रिटेन की तरफ़ से 
दिज़ मेजेस्टी का धाइसराय रहता है। 


आयरलैएड का वाइसराय--यह घाइसराय की संध्या भी 
कुछ गढ़वढ़ की हालत में देखी, क्योंकि कुछ अधिकार तो है 
नहीं, नाम मोटे और दर्शन खोटे की तरद बेकार सी संस्था दे। 
मेरे तो समझ में भी नहीं आता कि हिज़ मेजैस्टी फी गवनमेंट 
इतने अपमान को क्यों सह रही दे ! मेरे तो यही अचता दे कि 
कभी न कभी ज्ञौर जल्दी दी धाइसराय फो यदा से उठाना पदेगा। 


( डयलिन ) ता० १८०७-३२ ६० 


यद्वां अत्यन्त सर्दी पढ़ती है। कल तो मेंद को दी हुई, धूप 
शथो। आज इस समय भी घृप दे। ग्राज शत्तरी आयरलेयड बेख- 


हू 
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फेस्ट जाने का विचार है'। डी वेलेर साहव से मिलने के पहिले 
एक पुस्तकालय देखा जो यहां के विश्व-विद्यालय का ही था। 
इसमें क़रोव १३०० वर्ष पहिल्ते कौ पुस्तक देखी । उसमें 
कंरोच ५००००० पांच लाख की कितावें थीं । 


. फिर ज्ञो अपने मुल्क को स्वतन्त्र करके नोट व रुपये वनाये 
हैं. डसको देखने के लिये बेड में गये । फिर समुद्र के किनारे २ 
ब्रे (8799) नाम की जगह में गये। अच्छा दृश्य था। ख्त्रियां दी 
जुयादातरः स्नान कर रही थों । वहाँ हिन्दुस्तान की एक मेम मिली, 
उससे पूछा--मुझे तो ऐसे गरम कपड़ों में सर्दी लगती है 
आर यह नग्न समुद्र में स्वान करंती हैं। उसने कहा मुझको भी 
लगती है'। मछली को नहों लगती आदत हो जाबे “जब “क्या 
दिक्कत डे । 


फ्री स्टेट डवालिन आयरलैंड के आदभी--लिनेट हाउस 
में डितेंट खुनते २रात के क़रोव ६ वज गये । वहां से पेदल 
रवाना छुआ ओर अपनो होटल नाये स्टार में आया। वहां साथी 
अमरचन्द्‌ मौजूद था। वहुतसे आल पास के आये हुए आयर- 
लेणड के स्वी पुरुष बेढे हुए थे। दो घण्टे तक वातें को, देश के 
हाल जाने, यहां यद्यप्रि ग्ररीवी है लेकिन मनुष्य उत्साहद्ीन नहों 
हैं। यहां के आदमी दांत वहुत ही मेले रखते ४ ओर सारतबष के 
आदमियों से वड़ा प्रेम रखते-हैं' और रास्ते में ऐसे भी मोर मिन्ते 
कि भारतवषे से लोदे हुए कई आइरिश मिल्ते । उन्होंने सुकको 
भारतीय लिवास में देख कर भारतीय सम्बोधन से रास्ते में 
खतलाम की । कोई २ जगह ऐसा भी हुआ कि गलियों में से 
छोकरे और एक दो बुहू निकलते और मुझू से कहाँ तो ज़ोर 


। 
॒ 
$ 


हुँ 
| 


है 
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जोर से पास आकर राम २ लाहच करते और कई साहवर्जो 
आर सलाम साहब ऋरते | लव को मैने प्रसन्नवित्त पाया, यहां 
शेस्ट्रेंट ओर होटलों के ख्े भी अधिक नहा पाये और फेशन 
, की बढ़ाव चढ़ाव भी पेरिस व लन्‍्दन को अपेज्ता बहुत हू! कम थी। 


राज्ि को शयन करके सबेरे ही कलेवे अ'दि ले निम्वत्त दोकर 
बेलफास्ट जाने के लिये ट्रेन में सवार हुर। साथी यात्रियों को 
भी बसे ही लीधा ओर प्रसक्षचित्त पाया जैसे शद्दर डबलिन में 


ग्रेट त्रिदेन और इण्डिया के रेलवे कमेंचारी-करीय ३ घंटे 
में दही डवलिन से वेलफास्थट आ पहुँचे | रेलगाह़ी का सादे इतना 
भला आदमी निकला कि जब मैसे उससे कद्ा कि महाशय में 
डस पोर्ट स्टेवन पर जञ्ञना चादवता हैं जर्दां से जदाज़ में बट कर 
सायंकाल को ग्लासगो के लिये रवाना हो ज्ञाऊं। बह सना गाए 
चाहर तक मेरे लाथ आया ओर १० निदद तक इन्तज्ञाग झूण्के 
झछुकको ठीकू वत्त मोटर में घंठा फर अपने काम में रागा। भाण्त- 
धर्ष के रेलवे कर्वेचार, दुख को बात दे, ऐसा बर्गाद नए करते! 


स्थान उलासगो स्काठसैएड 

तचा[० २०-७-३२ 
« मवेलरास्य के स्टेसन पर से उतर फर उस पोर्ट स्टेयव पर 
पहुँचा जदां से ग्लालयों फे लिये जइप़् रवाने दोते | । यहां 
8) आने के पसे में छुआ फे पास सामान रुख शदर की तरफ 
घढ़ा । पाल हो एच अंग्रेज़ एफ पस्लिक स्मार्श झ पाल राह 
थां | उसको साथ लेकर सब चेलफास्ट देखा जो सपा चार 


(६० ) 


खास आदमियों का बड़ा सुन्दर नगर है। एक वात तो यह 
जानने की है कि यहां नगरों में कई स्टेशन होते हैं. । लन्दन में 
सैकड़ों स्टेशन हैं, किस स्टेशन से बेठना, कहां डतरना एक 
बहुत डी कटिन समस्या है। नहीं तो भूल कर पश्चिम के बजाय 
चूत में चला जाना पड़ता है । 


चेलफास्ट का दाउनहॉल-पहिल्ले तो यहां के नगर का 
टाउन्हॉज देख जो बड़ा विशाल है. और जिसमें -कलकच्ते के विक्टो- 
रिया मेमोरियल की तरह वंच में गुम्बज है और गुम्बज के वगलों 
में कमरे हैं जिममें स्यूनीसिपल व काउन्टी कौन्सिल वग्ेरद्द का 
काम होता हे इस. टाउनहॉल में एक कमरा पेसा भी देखा 
जिसमें सिघिल मेरेज दोते हैं।वादशाह ओर लाडे मेयर की 
तस्वीरें दर जगह मौजूद थीं। 


बेलफास्ट ओर जहाजों के बनने की जगह$-फिर डस 
जगद्द गया जहां जहाज़ वनते हैं, इसको डौनेगेल की (007०8थी। 
(६7०४) कहते हैं और जो श्रेट मिटेन में जद्दाज़ बनाने की सब से 
यड़ी जगह है'। सब से बड़ी कम्पनी के दरवाज़े पर पहुँचा तो 
पाया कि “7४0 ४१एं४श००” अर्थात्‌ भीसर जाने की इजाज़त 
नहीं हे, लिखा था। मैं ज्यों ही दरवाजे के अन्दर घुसा एक 
अफ़सर ने आकर रोक दिया और कहा कि किसी के लिये भी 
इज़ाज़त नहीं है। कुछ सममभाने पर डस अफ़सर ने मुझको 
बेटक के कमरे में बैठाया और क़रीब २० मिनट पीछे एक बढ़ा 
अफ़सर आया और उसने कद्दा कि आपको खासतौर पर जाने 
को इज्ञाज़त दी जाती है और यद्द अफ़लर आपके साथ किया 
खाता दे छेकिन आप हो जाइये अपने साथी को न ते जाइये ॥ - 


|; 
| 


* 
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हैं अन्दर गया, पता चला कि जहाज़ बनने का यद आयरलेएड 
का सब से घड़ा कारखाना हे और यहां हज़ारों जहाज़ बना 


“करते थे क़रीय १६००० आदमी काम करते थे, बढ़े से बड़े जहाज 


यहां पर बने हैँ. आर हथोड़े की शकल वाली १४० डन याने 
४००० भन से ऊपर ठक वज़न डठाने वाली क्रेन दे। मैंने इस 
समय ३० आदमी भी काम करते न पाये। पूछने पर झुभको कहा 
शया कि लीग आफ नेसन्स' के सयव से ग्रेट पिटेन ने नये 
जद्दाज़ बनाने बिलकुल बन्द कर दिये हैं. और कोई काम नहीं 
होता । कम्पनी इस दिन्ता में है क्रि खब सामान को वेच दें, 
दाम १) रु० में एक आना भी नहां। उठता, करोड़ों रुपये का 
सामान दे कोई दखते वाला भी नहां, यदद हालत ठेखकर मेरे 
इदय में भी अच्ुकम्पा उत्पन्न हुई कि अब यदद देश अधिक नहों 
ठहर सकता ! 


वेलफास्ट और सनी कपड़ों के कारख़ाने--चहाँ से आड 
मील पर उस स्थान में पहुंचा जद्दाँ सन के कपट़े चनते ८ । कारखाने 
में घुसा तो देखा कि दो हज़ार औरतें काम कर रही हँ। खद औरतों ने . - 
काम छोड़कर मेरे पास आना चाहा और खूब मुसकग्ती अीं, 
ल्लेकिन काम छोड़ना एक जुर्से था। यह कारखाना सत्तियां फपट़े 
बनाने का था। यहां यदि पुरुष २०० थे तो स्त्रियां २००० दृज़ार 
थीं और सब दी सव उच्च की थीं ज्रर दत्तचित्त होकर काम 
करती थीं, दर डिपार्टमेंड में थीं। ऐसी प्रसन्नचित्त स्रियां दिल- 


(( कुल सादा कपड़े पददने हुए और जी लगाकर काम करते हुए 


मैने कई्दीं नहीं देखी | 
पहां से एक स्कूल में पहुंचा जद्दां सद हुनर सिस्तये जाते हैं। 
फिर उचस्त स्थान में पहुंचा जहां एक कमण एकता देख्य 


( ६२ )' 


जो परीक्षाओं के लिये-किराया लिया जाता है और जिसमें २००० 
कुर्सी मेज़ लगी हुईं थों। यह एक गिर्जा है! फिर किनारे का 
इश्य देखने १५ मील एक स्थान पर गये । 


बेलफास्ट का प्राकृतिक दृश्य--इस स्थान का नाम वेलूओ 
(0००एप७०) है .। बड़े झुन्दर मनोहर स्थान, समुद्र के किनारे 
बड़े खुन्दर छोटे २ वंगले ओर पास के तझूते, पहाड़, वृक्ष देखे, 
उतार चढ़ाव कितारे का बड़ा दी मनोहर था। बड़ी झुन्दर छुटा, 
थी। खास मेले खेले की जगह थी, रेस्ट्रेंट आदि सब आराम 
के स्थान मौजूद थे । * 
,. फिर आकर यहाँ के सुन्दर स्थानों में स्यूज़ियम व वोटेनिक 
गारडन देखे और उनकी तस्वीरें खरीद कर जहाज़ में-बेठा। 
मेरे पास तीसरे दर्जे का दिकट था। यद्यपि सैकड़ों आदमी वेठे 
थे लेकिन शराबी होने ले ओर स्नान ध्यान का कुछ उचित प्रवंध 
न होने से मैंने ६) देकर पहले दर्ज का टिकट लिया। वड़ा 
अच्छा कमर मित्र गया ओर खूब सोया, अब्र समान ध्यान करके 
यंह पत्र लिख रह हूं । मैं पूरे आनन्द में हैं । अब आध घाटे में 
जहाज़ से उतरने वाला हूं, देखो कहां ठहृस्ता हं। सब देखकर 
कल की तारोख में लिखु'गा। तुम वहुत याद आरहे हो ओर 
ययपि मैं बढ़ी कंजूली से चल रहा हं तव भी अब तक अच्छी 
रक़म खर्च हो चुकी. अमी लन्दन में १४ दिन ओर ठहरे बिना. 
काम नहीं चलता और यूरोप के जपनी, स्वीटज़रलेए्ड, वेलजि- 
यंम आदि स्थान देखने को उत्कट अमिलाष। दे । २५ दिन विना 
यह स्थान नहीं देखे जाखकते, १५ द्न रास्ते के चाहियें, अमेरिका 
जाना कठित द्वे । ६० दिन ' में ३०००) रुपये के लगमग खर्चे 
होंगे। ' हर 


( ६३ ) 


ऐडिनवरा ( स्काठलेंड ) (राव के १२ बजे ) 
|; ता० २०-७-३२ ई० 
! +चिरंजोविनि कमला ! 


ऊपर के पते से मालूम होगा कि में इस समय स्काटलैंगड 

! के धधान नगर में हूँ । सबेरे जहाज़ से चिट्ठी लिखी थी, समुद्र 

'. शां। ठीक ८ बजे उतरा । ६ वजे अपने पते पर पहुंचा। गर्मागर्म 

बहुत अच्छी पूरो, अद्रख की चटनी और चाह खाई। इस शहर 

का नाम ग्लासगो (6]9580फ) है। प्रेट स्रिट्न का ऊनसंय्या 

के छिसाव से दुसरा नगर & एक आदमी स्टरान ले साथ हो 

लिया और उसने जबरदस्ती मेरा (डर्वेंग से छिया अर किस 

मित्र के मझाव ( 5९९८ ८श-ए रण 5६ विशशवावांणाएों 
099 ) में उतर, खुद भो आकर बेठ गया। 


ग्लासगो में उचके--यदद भी बात याद सपने को दैफ़ि 
जिसके मकान पर पहुँचे उसको आवाज़ नदी दोकाती | दाहर 
एक बटन होता ऐ डसको दवाया ओर मकान पे चाज में सो 
होती छ वही द्रवाज्ञा छोलती & । एक दम सनदन में मेने मेरी 
पोत्च का द्रचाज़ा खोल दिया तो साथी ने फटकारा दि बहुत 
ग़लती खाई । कोई भी अपने कमरे फे बादर बिना पूरी पोशाफ 
पहिने नहीं जा सकता। मे तो घोतों पदने चठा रहता ४॥। मेरे 
लिये हिन्दुस्तादी भोजन आया, मेरे मित्र ने उस आदमी दे लिये 
, भी खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद मैंने वहा यदां फ्यों बे 
, हो, जावो। मेने कुछ दिया, नहीं मादा।भेरा मित्र श्राया और फिर 
'. कुछ ज्यादा दिया मगर फिर भी मक्तान से नदी हटा हर फंदा 
पुलिस को चुलाता ईं, मेरे मित्र ने कद्दा जाओ दुलाओ ॥ 


92 
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ग्लासगो यूनिवर्सिटी-मेरे मित्र ने एक आदमी अफ़रोका 
का हृबशी, जो यहां इश्नीनियर क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ 
यूनिवर्सिटी दिखाने को भेजा । यह मालूम रहे कि अफ़रीका के. 


इब्शी मोटा नाक और जयपुर की काली स्याही से भी ज़्यादा ! 


काले होते हैं । पहिले यह लोग नंगे रहते थे सेकिन अब उनमें से 
'क़रीब ४५००० के लन्दन में साहब वहादुरों के से कपड़े पहनते हैं, 
अपनी औरतों को भेमों के से पहनाते हैं और ब्रह्मा के मुल्क के 
से मालूम पड़ने लग गये हें। वे भी स्वराज्य चाहने लग गये 
आर अफ़रोका में ज़्यादा हिस्सा स्वराज्य का से लिया। उसने 
यूनिवर्सिटी दिखलाई। यहां का पुस्तकालय भी विशाल पाया। 
यहां डाक्टरी वग्नेरद सब ही विद्या सिखाईं जाती है । क़रीब 
४ हज़ार या ५ हज़ार विद्यार्थी हैं. लेकिन इस समय छुट्टी के 
कारण अपने २ घरों पर हैं.। यहां जहाज़ की विद्या भी सिखाई 


। 
| 
| 


जाती है।' बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। यह शहर भी बहुत बड़ा? 


१७ लाख आदमियों की वस्ती का है । 





ता० २१-७- 

चिरंजीविनि ! आशीः, को 

* उलासगो का प्राकृतिक दृश्य-प्रभाव हुआ । रात को खूब 
नींद आई, भोजन फलाहार कर लिया। शहर ग्लासगो वहुत दी 
चड़ा और विशाल है। मकान लन्द्नव पेरिस की तरद्द ज़्यादा ऊंचे 
नहीं, लेकिन मुल्क का प्राकृतिक दृश्य वहुत ही अच्छा है। 
'पहाड ऊंचे नहीं जेसे शेखावाटी में चाल्रेत के टीचे हैं इतने बड़े हैं, 
कहीं इससे ज़्यादा वड़े हैं, लेकिन सर्वत्र पहाडु हैं। खास शहर 
ग्लासगो कहीं से ढालू, कहाँ से ऊँचा, कहीं से नीचा है, परन्तु 


। 


कै बे 


(६४) 


इरियाली इतनी खुहावनो और सुन्दर दे कि ईश्वर को मद्दिमा 
ऊुछ वर्णन नहीं की जासकती ! 


शहर से ६० मोल पर लोख लोमाएड (7.०० 3,0४०7प ) 
नाम की भील दे वहां देखते को गये । पहाड़ों के दीद में ३० 
मील तक चक्कर खाठी हुई सील चली गई है। जले चत सोम- 
वार को नये घाट, जयपुर में आदमी ज्ञाते हैं चसे लाखों आदमी 
यहां भी भील के किनारे देखे । खली सर्दी होने पर भी किनारे 
को कंकरीली रेत पर वाल बच्चों समेत हज़ारों खत्दान पढ़े थे । 
छोरे छोरी इस भील में खूब स्वान करते थे। गुप्तेन्द्रिय न दिखे 
आंधी छाती तक कपड़ा जवान लड़कियां या औरतें पहल कर 
वैरती हैं । किनारे २ बाग व खेत थे। चृत्तों को खुन्दरता अवश्य 
थी पर भील बहुद छुन्दर थी । आजयू को तरह गुलाव की और 
दूसरी खुन्दर वाड़ें थीं, परन्तु कोई फलदार दक्ष नहों देखा। 
खेतों में आलू के खेत, चेंगन, टमाटर के खेत देखे, वाक़ी स्यादा- 
तर घास या जई देखी | 


घोड़े;--अपने यहां के घोड़ों से यहां के घोड़े चढ़े और बलवान, 
हैं) अपने चार बेल जो काम करेंयद्वा उतना काम एक घोड़ा फरता 
है। जंजीरें रससों और वस्मों फो जञगद्द काम में लाते हे और जो 
मर्द लुगाई माघूली स्थिति के मेलादेखने आते हैँ अपने साथ मेले में 
डबलरोटो और एक चर्तन चाय करने के लिये लाते हें। वर्दी किनारे 
पर अप्नि सिलगा कर चाय गय्म करते झौर पीते प्गठे हें। लेकिन 
यहां खास कर शहरों में कोई झादमी घूक नदों सकता। फलों 
के छिलके अपने थेलों में सपने पढ़ते हैं. और बाज़ार में सर 
जगह कचरा डालते की वालटियाँ रज़्यों होती दँ। चादे ऊितना 
ही जंगल दो पेशावखाने में हद ज्ञाकर पेशाब करना दोता है। 
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अगर रात को पेशांव की दव लगे तो वतेन में करलो। सबेरे 
कमरा साफ़ करने वालो फेक देगी । कि! 


ग्लासगो की पुलिस+-लोख लोमांड त़ामी सील खे आकर फिर ' 
धाज़ार दखा। यहां इन्हीं दिनों में कुछ छुट्टियां हो रही हैं। लनन्‍्द्न से 
यहां आधी मंहगाई है' लेकिन आदमी हज़ारों वेकार हैं और इस? 
बजद्द से गठकठे होने लग गये हैं । खबेरे तो मेरे साथ आदमी 
लगा दी था। शाम को एक फिर लगा । पुलिस इतनी खबरदार 
है कि ताड़ लिया और मेरे पास आकर सुकको रास्ता बताया 
ओर डस्त आदमी को धम्का कर भगा दिया । यहां की पुलिस 
ईमानदार भी हे और भली इतनो हे कि पूछने पर खूब अच्छी, 
तरह वात को समा देगी। गाड़ी, मोटर, टास्बे पुलिस के हुच्म 
विना एक सेकिणश्ड नहीं चल सकती। पुलिस के इशारे 
रहती 


वजाजा ओर दर्जी:-एक ऊझुएड ७, ८ आदमियों का, जिनमें 
२, | पंजाबी साफ़े वाँघे हुए थे, देखा। उनको पक करके रोका, 
पता चला कि यह छव पंजाब देश के हैं ओर यहां रहते हैं, 
कपड़े की, ज्यादातर सिस्ते हुए कपड़े की, छोदागरी करते हें । 
मैसे दो दिन पहले डवलिन में सी ५, ८६ पंजायी देखे थे, थे भी यद्दी 
अन्धा करते हैं । 


देश-प्रम विदेश में किसी स्वदेशी को देखकर उमड़ आता है। 

इसलिये आपस में बोलने की इच्छा हो जाया करती दे और 

ठहर कर पांच सात मिनट तक रास्ते में ही बातें कर लिया 
करते हैं । 
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प्रे ब्रिटेन के बढ़े शहरों में बज्ाज़ की दूकान के साथ दर्ज़ी- 
खाना अवश्य लगा रहता दे। मर्द, बच्चे ्लीर शरतों की हर तरह 
की सूर्तियां चनाकर, ज्ञिस कपड़े का दिखादा करना होता द, उनको 
पहिना दिया करते हैं, उस पर क़ीमत का टिकट भी लगा दिया 
करते हैं। इनमें से चहुतसी दूकानें तो वहुत बढ़े २ ध्योपारियों को 
डोती हैं । इन दूकानों से ये पञ्ञावी लोग सद् या मेमों के कपड़े 
खास डिस्काउन्द पर सरीदकर फेरी लगाते आ्रीर बेचते हैं । 


यहां ग्लासगो में इमारतें चड़ोी और हझुन्दर भी हैं. और 
ज्यों २ शहर के बीच से हृठों स्रड उनके ऊंचाई में कम होते 
जाते हैं । आख़िर में फिर एक खण्ड को हो ज्ञाती छ। शहर में 
चलते २ पांच यार मेह्द चरसा, यद्दां दाता दर वक्त दृथ में रखना 
चाहिये। यहां से चलकर खेलघर देखे । काष्ट के भोलों से 
कसरत करने के लिये जेल खूब खेलते हैं । 


सवारी का आराम --फिर उस मित्र के ढेरे 800०॥' 
[7%०थाथ्धंणाशं 00% ( स्टूडेन्ट्स इन्टर नेशनल फ्लय ) 
पर पहुँचा, तो वह मित्र, जो इस संस्था के सेकेट्री हैं, 
दरवाज़े पर मिले और कद्ा साहव हम तो आपके लिये लंच को 
याट देखते रहे | लंच का समय १५॥ चजे से ३ चजे का दोता 
है। यह दिन का प्रधान खाना होता है। यहां भूख खूब लगा क- 
रतो है । उस भील लोमोंड (!,0०७॥ [,077070) पर तलवां पूरे 
आर चाह चनवाकर खा भी छुका था, लेकिन फिर भी यहां मित्र 
के पास खालेना अच्छा समझा। पराउंठे, दाल तीनों भल की, साग 
पाँच मेल का, चाद, दूध, सा पीऊकर ठप्त हुआ और मोटर में देठा, 
मित्र स्टेशन पर पहुंचाने आया। गाड़ी में घंठा ओर एक मिनट 

७ 
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याद गाड़ी चलदी । मित्र के मकान से स्टेशन चार मील है. 
सेकिन सवारियों का इतना सुप्रवन्ध है कि इर दो मिनट बाद 
कहीं भी खड़े हो जाओ वड़ी मोटर आजावेगी और बेठा क्लेगी । 
हर सौ गज़ पर पाटिया लगा है, जद्दां मोटर ठद्दरती दे और इर 
चड़ी मोटर॒पर नंवर लगे रहते हैं, उछल नम्बर की न मालूम 
कितनी मोटर हैं कि दो मिनट से ज्यादा सवारी चाहने वालों 
को नहीं ठहरना पड़ता । मोटर के साथ किराया छेने वाले इतने 
होशियार होते हैं. कि कट समभझ जाते हैं और उसको आराम से 
ब्रेठाकर टिकट देते हैं. और जहां कहता है उतार देते हैं। बड़े 
नेक आदमी हैं, कभी ज़रासी तकलीफ़ नहों होने देते। ख़ास कर 
हिन्दुस्तानी पोशाक; वाले की तो-वहुत ही खातिर करते हें 
ओर किराया एक आना मील से ज़्यादा नहीं लगता | कभी एक 
आने में एक कोल का भी दिलाव होता है। इसी तरह रेल के 
आदमी भी हर वक्त ;चौकन्ने होते हैं । लेकिन मुखाफ़िर को 
चाहिये कि एक चात को १० चार पूछे और पुलिस से पूछे या 
खास रेल-वावू से पूछे, नहीं तो दक्तिण का उत्तर में और पूवे के 
यजाय.पश्चिम में चला जाता है। 


ग्लासगो से एडिनवरा--बह्ां से रेल में एडिनवरा के लिये 
रंवाने हुए । रेल _में भतते आदमी मिलते हैं और इतने भत्ते दोते 
हैं. कि मुसाफ़िर को आता हुआ देखकर राज़ी होते हैं और फौ- 
रन जगड खाली करंके बेठा लेते हैं। अगर खुले दिल से चलाकर 
वोलो तो वे अहसान मानते और बातें करने लगते दें, लेकिन 
चला कर नहीं वोलते। पद्चिले तो कम्पार्टमेंट मरा रद्दा और बातें 
करते आये फिर एक औरत हो रहगई । उससे वातें हुईं तो वह. 
रखासगो यूनीवर्सिटो को जियोग्राफ़ो एवं भूगोल पढ़ाने वालो थी। 


+ 
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भारतवासियों से प्रेम---राजक्रीय विपयों पर चातें होतों 
रहीं | इन देशों में दरणक मनुप्य को राजकोय विषयों पर बातें 
करने का बढ़ा शौक रददता है! और जो कुछ बोलते हें समझ के 
साथ बोलते हं | मुरू से कम से फम दो तीन मश्न तो वहुधा साथ 
वाले यात्रो कर दी लिया करते थे | एक तो यद्द कि क्या आप 
गांधी इस्डिया के हैं. और दूसरा यद कि आप लोग इमसे ज्यादा 
योग्य हैं फिर भी आप लोगों को अपने देश फे प्रचन्ध में अधिकार 
क्यों नहीं दे । तीसण यह कि आपका शुल्क बहुत बड़ा दे, 
अच्छे जलवायु का है और अधिक पेदायारी का दे, आप तो 
इम से बहुत ज़्यादा अमीर दोंगे। इन प्रश्नों का जब यथोचित 
उत्तर देता तो भारतवर्ष के साथ बहुत कुछ सद्दाजुभूति प्रकट 
करते और भ्रादभाव से देखते । २ धन्टे में एडिनयरा आपरँचा। 
मेरे कम्पार्टमेंटयाली ख््री और में स्वाथ २ उतरे और वह 
मुझको मोटर बस में वेठाकर और जदाँ मुझको ठदरना था 
चहां का दोक पता देकर चली गई | मोटर चस के कनडफ्टर ने 
मुभको ठोक स्थान पर उतार दिया। 


.. मैंने लंदन से रवाना दोते समय मिस्टर जे. एस. एमेन- 
(३7, है. 8. लैगिशा, छलालक्रों 8ए८ए०९७७ए शाते. ए तण्तेटा 
वादा 5 एचऑंणा, 447 (०एटए $0ए०, .0रवैत्तत 
"५. 0. 4.) से कुछ पत्र इस दोरे में ठदरने फे लिये लिसवा लिये 
थे। यहां एडनवरा के लिये ४ प्ोवेनर फ्रेसेन्ट (8 0705४९0॥07 
(7०8४९८४ ) का पता था। में प्रोवेनर दोस्टल में घुछ्त पटा । 
दोस्टल को भली मानस मालिकती ने श्रपना जमादार साथ दिया 
आर पत दी यद सुझूफो ५ प्लोवेनए फ्रैसेन्ट में पटैंचा आया। 
यदाँ की मेनेजर मिसेज़ आर्मस्ट्रोंग घन्‍्टी बजाते दी बादर आई 
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आर मैंने वह चिट्ठी दिखलाई। मुझको कमरे दिखलाये और 
शसन्‍्द करते पर एक वहुत कच्छे कमरे में जिसमें चार आदमी 
ठहर सकते हैं, रूट नहाने धोने, पाख़ाने जाने का' सामान जमा- 
कर कहा--हमारे यहां कलेवा ७ से ६॥ बज तक, भोजन १ से 
$ वजे तक और व्यालू ७॥ वजे से ६॥ वजे वक होती है'। आप 
१० बजे आये। मैंने कहा--हम व्यालू नहीं करेंगे । इस स्थान में 
क़रोव ३० हिन्तुस्तानी ठहरे हुएए हैं। कोई इश्लीनियर और कोई 
डाक्टर | विक्टोरिया जहाज़ से आने वाला १६ वर्ष का एक 
लड़का भी दिल्ली का इनमें था। - 





स्थान ५ ग्रोवेनर क्रेसेन्ट, एडिनवरा (स्कॉटलेंड) 
ता्‌० २२-७-३५, 


एडिनवरा का गढ़+-सबवेय हुआ, एक बह्लाली लड़के को 
साथ लिया और क़िल्ते पर गये। पुराना क्निला है, ताज रक्खा दे, 
तोपें चलती हैं, पलटन है, जोवनेर ( जयपुर ) यथा कुचामन 
( मारपघाड़ ) के किले से कुछ ही बड़ा है पर खुन्द्र है। 


फिर यूनोवर्सिटी देखने गये। लाइब्रेरी देखी जिसमें ५,०००००- 
पांच लाख पुस्तकें हैं श्रोर पांच लाख में से जो पुस्तक चाहें उसी 
बक्त दे देते हैं, वड़ा खुभवन्ध है'। 


एडिनवरा में ठाचा+-फिर एक ढावे में ज्ञाकर वर्फ़ी (जय- 
घुर का सा कलाकन्द), पूरी और चटनी खाई कारण ४ बजने 
चाल्े थे चौका याने दाल, भाव, कढ़ी साग उठ चुके थे। पूड़ियाँ 


जा 
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चहुत पतली अच्छी सिकाई को थीं | कोई यद्ट कह्टे कि यहाँ 
हिन्दुस्तानी खाना कहां, सो सब ग्रलत है। जो लोग यदां आते 
हू शीकोन आते हैं। हिन्दुस्तानी खाना छोड़ भ्रष्ट दो जाते दें: 
आओर १०० में से बीस पतित, यहांवक हो जाते हैँ. कि थदां को 
छोकरियों से फंखकर बाप के पास से लाये हुए धन को १ धर्ष 
के वज़ाय दो मद्दीने में ही खच कर या तो चोयी करते या धोखा 

'देते और पुलिस में पकड़े जाते, सजा पाते तथा फिर हिन्तुस्तान में 
न जाकर यहां वर्तेन माजने धोने के काम को स्वीकार कर, साहद 
चहादुरों की तरह रद्द कर अपने हिन्दुस्तानों कुनने से हमेशा के 
लिये अलग होकर जल्दी मरते हैं | हिन्दुध्तानी अपने यच्चों को 
कभी अकेला न भेजें। 


एडिनबरा के सुचवे-भोजन कर मकान पर आयग्रे और 
चंगांली युवक की सलाह से ४० मील को दूरी पर ( १०:०६९० ) 
ओलरोज़ नामक स्थान पर गये। कुछ विशेष बात नहों दरी, लेऊिन 
यहाँ के आमीण ज्ञोवन का द्वाल मालूम पड़ा । चेत बहुत बढ़े २ थे 
आर सब के पत्थर का अ्रद्यता था, उस पर चेल लगाई हुई। 
आलू, सलगम, जा, गेह खास कर ज्ञई यहां वोण ज्ञाते छ । इध्स 
ऋसवे में नदी की छुटा खूब थी । इसके पाल के शहर में फांच 
का कारखाना था। लड़ाई में बहुत से आदमी गये थे । इसलिये 
डनके नाम खुदा कर एक यादगार बना रफ्सपी हे । खुद शाइजादे 
के आकर खोली थी | फवारे लगा रफ्तो हें। यहां सर 
वाल्टर स्काट, जो स्काटलेए्ड फे यढ़े भारों कविय नायेलिस्टः 
हुए हैं, की कब्र थी उनका जन्मस्थान भी पास दी दे । जब 
स्टेशन पर घापिस आया तो स्टेशन जनशन्य था। शाड़ो के आने 
के एक दो मिनट पदिले एक मदिला आर गई। में उसके पास 
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गया और जनशल्यता का कारण पूछा, उसने कहा इस समय 
सब आदमी हवाखोरी में चले ज्ञांते हैं फिर उस महिला से खूब , 
बातें होती रहीं। पता चला कि यहां की गायें बहुत दूध वाली 
होती हैं । २५ सेर से कोई कम नहीं देती और श्रीज़ियन गायें 
सो २४ सेर देती ही हैं। घोड़े खुन्द्र खेतों में खुले चरते हैं: . 
भर्मी में सूथ्ये १६ घण्टे रहता है और रात केवल साढ़े च(र 
४ घरटे की ही होती है । सड़कों मे वफ़े जम जाती हे । बिजलों 
की रोशनी से काम हरवक्त होता है,, कोयले की खानें यहां बहुत 
हैं। ग्लासगो में लोहे की भी खाने हैं, इन कारखानों में आदमी 
लगे रहते “हैं । में उस जगह पर हूं जहाँ घाघरिया पल्टन वाले 
जन्मते हैं । यहाँ मामूली कुली २॥) रु० रोज से कम नहों कमाता 
ओर खचे भी एक आदमी का २॥) रु० से कम नहीं होता। 
कपड़ा सब अच्छा पहनते और अमीर ग्ररीब में फरक्न नज़र नहीं 
आता, आनन्द में रहो । 





एडिनवरा, ता० २३-७-३२ इईं० 
चिरंजीविनि पुत्री | आशी;, 


' मैं अभी यहां हैं। कल तुमको पत्री डालकर फोर्थ ब्रिज 
(#०००७४४ 8798०) नाम का पुल्त देखने गया । यद्द पुल वहुते बड़ा 
'खमुद्र के एक डुकड़े पर वंधा है| २०० या २४० फुट की ऊंचाई 

के थम्बे हैं. और लोहे के सेतूनों के वल खिंचा हुआ है। ऊपर 
के आदमी नीचे वालों को ज़रा से दोखते हैं | यह प्रिज मामूली 
पुलों की वरद नहीं, एक तो लम्बा खूब है और दूसरे आदि, 
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मध्य और अन्त तीन जगहों में तीन तरह का दना हुआ है, तोसरे 
तट जिसके ऊपर यह बना हुआ दे उसका एक किनारा दीचा 
है.। इसलिये इस ब्रिज को भी उतार चढ़ाव का दाल विया दे । 
इसके बनाने में इसके रचने वाले इंजीनियर की बुद्धि का चरा 
आभास है| वहां से आकर भोजन किया फिर यहां का अल्य- 
बधर देखने गया । 


4० 


एडिनवरा का म्पूजियस--अजायबबर क्या दे एक बड़ा 
स्कूल है जिसकी चीज़ों को देखने ओर समभने में दो चाए शन्म 
बीत जायें । दरएक तरद्द के जद्दाज़ रफ्जे हे, दग्णक तरह के 
पएंज्षिन रक्ले हैं। बाहर बिजली का बटन दवाया शअ्यीर जो पुरा 
यदलाना द्ोता है चलने लगा। इृरएक तग्द के दवाई जहाज़ 
ओर हरणएक चीज़ की खान में फंस फाम द्वोता है यदद सब दिग्प- 
लाया | प्रिय पुत्री ! फरोड़ों रुपया शिक्षा में सच होता दे 
तब जाकर आदमी चनते &ं। भारतवर्ष को तरद नदों कि इस 
विभाग में खूब कंजूसी को जावे या कुछ उदाग्ता दिसलाई तो 
अपने मर्ज़ीदानों का वेतन बढ़ा दिया । दच्चों को था पवलिक को 
शिक्षा देने के सुगम मार्ग दें ही नहीं | समय नहीं था एक पफोना 
भी नहीं देख सका । 


स्काटलेंड में सध्यम श्रेणी फे सदग्ृदस्थ का जीवना- 
वहां से फिर अपने जयपुर के पादरी लो साहब के इंगके 
पर गये । यहां स ६ मोल जगद दे । रूघ भदफने के दाद यंगला 
मिला, लेकिन बन्द था। लो सादद नहों छाये। पट़ोसी ने झुक 
देख कर कहा पहगभी तो अन्दर फोई मनहों दै। पटोसो अपने 
यग्रीचे को मैले से फपटे पदिने संभाल रष्ा घा और दाथ कचरे छे 
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भरे हुए थे। मैंने उसे एक कुली समझा, वद् मेरे पास आया | मैंने 
डससे काग़ज़ का टुकड़ा मांगा वह मुझको अपने बंगले में के 
गयाओर एक पैड मेरे सामने रख दिया, एक लिफाफों का वएडल 
भी रख दिया ओर एक फाउन्टिनपेन रख दी ओर वार २ पूछता 
, रहा आपको कोई अइचन तो नहीं दे | लिख छुकने पर मेने 
भी कहा--इस मेरे पत्र को पढ़ लो, में तो खुला ही देना चाहता 
हं। लो साहब आवें जब दे देना | पढ़ कर कहने लगा कि हमारे 
यहां के वड़े २ विद्यान ऐसी अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, न वोल 
सकते | हमार धन्य माग्य आप आये। में ही इस बंगले का 
मालिक हू तथा अपनी मेम को दुलाया ओर कहा दूध चाय लाओ। 
मुझको अपने बंगले के अन्दर ले गया। ३ छोने के कमरे 

१ चेठक, १ भोजनालय, १ रसोई, * भगडार, १ स्वानागार और 
एक पोल वंगत्ते के अन्द्र थी | रसोई यहां गेस से होती है, अ- 
कलर ४ चुल्हे होते हैं । मिनटों में वाहे जितने आदमियों के लिये 
रसोई बनाई जा सकती है । लागत इस बंगले की रु० १०,०००) हैं, 
लेकिन रोशनी, गर्म, डणठा पानी, चूल्हे वगेरह की लागत इसमें 
आ गई । वाहर वग्गीचा, सड़कें नौकर की जरा ज़रूरत नहीं ॥ 
सव मशीन से काम हो जाता है ओर ख़ुद कर लेते हैँ । पादरी 
लो साहव के इस पड़ोसी का नाम मुनरो साहव है। मेने ऊपर 
लिखाकि मेले से कपड़े पहिने हुए था सो वगोचे में काम करते 
चक्त सूट मेला न हो जावे इसलिये ऊपर, पेट छाती व जांघों के 
आगे नीसे रंग का गाउन स्रा चांध लिया था। मध्यम अणी के 
मजुष्यों का घरू जीवन केसा होता है सो आज मुनरो साहव के 
रहन सहन देखते से पता लग गया । इस श्रेणी के मनुष्यों का 
जीवन अपने यहां के इसही श्रेणी के मनुष्यों से अच्छा होता है, 

सव काम अपने हाथ से करना ओर नौकरों के आश्रित न रहना 


ढ 


हे! "! 
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फितनी अच्छी चात है। बड़ी फुर्ती, किफायतम्धरी और सोधा- 
पतन एसे जीवन से जरा जाता दे। इन नये बंगलों में सास्तर 
सफकेदी करन के वज्ञाय सोमेन्ट में छोट २ ऋंकर चि्रे दिये 
जाने है इससे सालाना सफेदी का खर्चा बच जाता है । यहाँ 
पास ही में गोरे लोगों आर घावरिया पल्टन धालों के घारिक थे । 
आजरिया पत्ठन वालों का तो यह ऊन्‍्म-स्थान लममना चादिये। 
बगीचे का वड़ा शौक दे और अपने गाने भर की तरकारों तो 
डगा ही लते हैं। मुनरों साहब का लड़फा भी मिला जो अरब 
को तरफ़ फीज में भर्ती हे। कुछ वहां की चोज़ें पौयल व ऊंट फ 
खाल की बेठक के कमरे में सजा रफ्ली थों; वापिस आते रात्रि 
हो गई। ब्यालू न की और सो गया । 


हन्ह स्तानया दुस्तानियों आर स्काचया का क्रिक्द मंच-नगर 

के पास एक झ्राम है आज यहां क्िकिद मच, जो ट्िन्दुस्तानी 
फ्रिकेद दल और इस देश के खिलाड़ियों में होन घाला था, देराने 
के लिये गये । हिन्दुस्तानी क्रिकेट दल के फमान पोस्यन्दर मद्दा- 
राज ओर लोमड़ी दरबार के कंवर स्पादव एें, पर दोनों घोमार थे 
स्कोचों को हराया ठो सद्दी लेफिन फीफापन था। यहाँ से ४४५ 
मील है, २) रु० लगे | यद्यपि दय भगवान दिन भर विशाज़॒मान 
थे तो भी में वहां ठिठदर गया, बड़ी उगटी दबा चलतों थी। 
भोजन कलेवा तो करके गया था पर फिर भी भूरा लगी। यहां 
अखादय पदार्य थे, मैं घादर आया पृष्ठ ठाद्ड करने से पता लगा झि 
एक मेम दुकान करतो हे, वहां से फल लिये, मूठ को टिकिया, 
वदिलसकरी और तरद ठस्द को बिना पानी को मिटाई भी मो । 
मैंने फल खरीदे आर कद्दा में दुकान दा में साऊंगा। रूट रकादी 
यत्थर फी उस म्रेम ने लगा दी और सब दनन्‍्दोदस्त कर दिया। 
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यहां हिन्दुस्तानी भेष की बड़ी क़दर करते हैं सुकको क्रिकेट 
देखने के लिये बड़ा स्थान दिया, मेरा फोटो भी उतारा | १०००० 
दस हज़ार आदमी थे | वापिस आते वक्त ध्यान से मुल्क को देखा 
तो जयपुर से किशनगढ़ जितनी दूर है' उससे कुछ कम दूर जगद्द 
होगी। इसमें पांच सौ के क्तरीव कारखाने खांड के, ठाट के, काग्नज़ 
के, कोयले के और तरह २ के थे। वड़ा विचित्र देश है'। पहाड़, 
खेत, समुद्र और नदी सब एक ही साथ देखे | परमात्मा ने खानें 
इसली ज्यादा यहां रची हैं कि पूछो मत। सब देखकर अ्रक््ल 
झ्लैरान है! कि यहां के पृथ्वी के गर्भ में न मालूम कितने फलने 
फूलने वात्ते रत्न भरे हैं। आदमी इतने भल्ते कि हर समय हर 
भदद देने को तैयार | पुलिस तो देवतास्वरूप है । बड़ा अफ़सर 
भी आकर सलाम करके चला कर यह पूछेगा कि आपकी हम 
, कया सेवा करें ओर हर समय सावचेती से हर वात का जवाब 
देगा। रात को देर से आये। फलाहार करके सो गये । जब मैं 
डंडी गया था तो पीछे खे भेरे कमरे में एक वस्चई के वेश्य आ 
गये ओर भुने पिश्ते, बादाम वग्रेर् की मनवार की यह वाल्या- 
वस्था के ही हैं. और वहुत सज्ञन हैं । 


राजपूताना और स्काटलैंड की कुछ समानता;-एडिन- 
चरा एक खुन्दर शहर है, ईसका दृश्य पहाड़ डुर्ग आदि के वना- 
जट में व ऐतिहासिक द्ृत्तान्त में राजपूताने की किसी रियासत 
की राजधानी से किन्हीं अंशों में मिलता है। इसके वाज़ारों में 
मिंसेज़ स्ट्रीट, देनोवर स्ट्रीट विशेष खझुन्द्र देखने योग्य हैं। 
होली हुड हाउस का महल ऐतिहासिक बृत्तान्त से भरा हुआ है, 
यूनीवसिटी विल्डिज्न, स्काट मोन्यूमेंट और अत्य पब्लिक इमारतें 
देखने योग्य हैं। सर वाल्टर स्काट की समय २ की सूर्तियां शिक्ष- 
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शालयों में पाई ज्ञातो हैं। स्काटलेंग्ड की कौति सर वाल्ट 
स्काट से और सर चाल्टर स्काट का नाम स्काटलेग्ड से पः 
स्पर दृढ़ सम्बन्धित है । 


(लत्दन) २४-७३ 
श्शा दर्ज रात के 


चिरंज्ी विनि कमले ! आशो:, 


सवेरे एडिनयरा से रघाना धोकर यहां १० बजे रात! 
पहुँचे। सबेरे दलिया, दूध, सेव खाकर स्यथाना हुए थे, रास 
में फल फूल खा लिये, चाय पी ली यदां अभो अपने पुराने दा 
में अपना सब देशी भोजन कर लिया । तुम्दारा ठाए राजी खुर 
का मिला। पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ | 


एंडिनवरा से लन्दन३-एणंडिनवरा से लन्दन करीय २० 
मील दे, लेकिन १४ घण्टे में पहुंच गया । सीधे रास्ते से ज्यता २ 
&॥ घण्टे में यद्वां पहुँच जाता | अफेला था, लेक्नि रल में देठे पी 
सव घर के से हो जाने थे। मे जान फर चएणर फे रास्ते से आग 
कारण मुल्क ज्यादा देखने को मिला | आायरलेगट शोर मकाट 
लेए्ड दोनों दश देय लिये ओर प्यूच सर करनी | गांय से मां 
ओर क़स्या से फ़स्या लगा हुआ था। सूबे गेती शोती थी | रे 
इरे भरे ज़ई, आन , जी और घास था थे । लेझिन विचित्र या 
यह थी कि दृरएक गांव, छस्चे आर शदर में सेकटों यो तादा 
में कारएने थे। कारयानों री चिमनियां जयपुर को सरग 
खली की तरह इतनी ज्यादा थों कि अगर थे पाठी ज्यपें तो क 
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मीलों की एक छुत वन जावे। गाये यहां ओसत दर्जे पर 5५ 
यज्चीस सेर दूध देती हैं | गडओं का पालन अच्छा करते हैं, 
इसका प्रमाण पाया । एक स्टेशन आया, वहां हमारी गाड़ी २० 
मिनट उहरी । उसमें तीन डब्बे गोल, जैसी तेल को टंकी होती 
है, थे। अन्दर से यह डव्चे कांच से मढ़े थे, इनमें दूध भरा था 
शायद्‌ १४०० मन दूध एक डव्चे में आता होगा। मैंने पूछा--यहदद 
कहां जाता है और यहां कहां से आता है; जवाब दिया किसान 
लोग १० या १२ मील से लाकर यहां एक कम्पनी है' डसको 
चेचते हैं) । यह कम्पनो इसको शुद्ध करती है ओर डच्चों में 
भर कर लन्‍्दून भेज देती है'। ७ दिन तक खराब नहीं हो सकता, 
दो बार कम से कम तीन चार डब्चे लगाती है' ओर ऐसी कई 
कम्पनियां हैं। कहो गोपालन अपन अच्छा करते हैं यां ये 
ख्तोग ! जयपुर राज्य में मालपुरे राजमहल में जब वड़े साहव चहां 
विराजे थे एक गाय से आधा सेर दूध से ज़्यादा नहीं लिया है'। 


कारखाने ऐलूमीनियम, वृद्ध, लोहा, ऊन वरग़ेरहः न मालूम 
हज़ारों वस्तुओं के थे। थोड़े दिन तक तो इज्जडलेएड को इन 
कारखानों ने मालोमाल किया लेकिन मेरी वात याद रखो 
पुत्री ! अब इन कारखानों की वाहुल्यता ने इड्ललेए ड और अंग्रेज़ी 
राज्य को उन्नति में रुकावट पेदा करदी है। आवश्यकता से 
* अधिक चीज़ों की पेदावारी दोने से गोदाम ठसाठल भरे हुए हैं 
आर लागत के भाव से भी माल का डठाव नहों है'। यद्यपि यह 
देश अभी द्रिद्री तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु कारखाने कम 
चलने से वेकारी इतनी वढ़ गई कि एंक सौ मनुष्यों में से १० 
"के लिये कोई काम नहीं रहा । पस्मत्मा रक्षा करे ! 


छुठवां अध्याय 


लन्दन परिचय 
लन्दन, २६-७-३२५. 
बिसंजीव कमला बाई ! आशी:, 


आज एक मारवाड़ी अग्रवाल से मिला। मिस्टर रामध्चरजी 
यजाज़ से ज्ञोओऔमान्‌ सेठ ज्मनालालजी के काका ह। में यद्ां पर 
सात वर्ष से हैं। लाखों रुपये फमाये, जायदाद लागों की दनाली, 
अब बेचना चाहते हं, कोई लेवाल नहीं दे, कुछ कर्ज़ा भी दो 
गया है । बच्चे चच्ची ७ वर्ष से भारत में दनारस में हैं | यह यदे 
डी सज्नन हैं। देशप्रेम और देशभक्ति इनमें स्व भरो हुई दे, 
बड़े सूद स्वभाव के ८ं। जयपुर की पगट़टियां इनरे स्थान में 
देखकर में अपनी दृष्टि को पविनत्न हुआ मानता है । 


(लबन्दन) २७-७-३२. 


सर शादोल।लजी ता० २५ को उसी जहाज से रवाना इोंगे, 
जिससे दम आये थे। अब मैने अमेरिका का जाना स्थगित कर 
दिया है । अपने घकोल जुगलजी को पढ़ा दना। कारण ( ६ 
छुट्टी का जवाब नहों आया और ता० २५ को रवाना होने फे लिये 
यह आवश्यकोय दे कि अद्दाज् धाले को एक भदष्दोना पढदिके 
लिखे कि जहाज में अच्छी जगद मिले, फ्योशि श्राजबल स्कापर 
कर पिक्टोरिया जदाज़ में, लिसका टिकट भर पास दे, जगह 
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चहुत कम मिलती है'। (२) छुट्टी मिली भी वो १५ दिन को छुट्टी 
से काम नहीं चलता । किराया खर्च भी करना ओर फिर जल्दी 
से भागना और कुछ देखना नहीं | महज़ पत्थरों को चुने हुए देख 

क्ैना इससे कुछ लाभ नहों होता | । 


अपने वकील जुगलजी को चाहिये कि एक पत्र जो इस 
लिफाफे में होम मेम्बर के नाम का है' उसको मौक्त से दे देवें 
इसमें लिखा दे कि छुट्टी का जवाब नद्दीं मिला इसलिये जिस 
चारीख को जयपुर छोड़ा उसी तारीख को छुट्टी के अन्दर जय- 
पुर वापिस आ जाऊंगा । 


( लन्दन ) २६-७-३२. 
विरंचीविनि कमले ! आशीः, 


, आज सवेरे ७ वजे सर शादीलालजी मित्ते ।शादीलालजी जब 
मैं स्काटलेण्ड में था मिलने आये थे | डनसे मिलने से पता लगा 
कि वे ता० २४ को ही रवाना होते हैं । कारण उनको ७ सप्ताह 
पीछे फिर यहां आना है। उनका गवनमेंट पर इतना असर हैः 
कि उनको इज्ललेए्ड और हिन्दुस्तान में जो लड़ाई के करें का 
भगड़ा चल रहा है श्रथवा अन्य खर्च संवन्धी रक्तम के झगड़े हैं 
उनको निपदाने के लिये भारत की तरफ़ से पञच नियत किया 
है। करोड़ों रुपये का हिन्दुस्थान का फ़ायदा इनके निर्णय से द्ोना 
सम्भव है। इसलिये ऐसे विद्वान का साथ छोड़ना नहीं चाहिये । 


' भरत के शासन करने वाले अंग्रेज और यहां के रहने 
'धाले अग्रेज/-चद्ां से आकर खर रोबदे दालेंड साहब से, 
जो पहिले आदू के वढ़े खाहव थे और फिर यहां आकर ,आरत- 


है. 


रा 


(सर) 


सचिव को सभा के एक मेम्बर हो गये जिस जगइ अब्र सलांसी 
साइव हैं, मिलने गया। उन्होंने सब के बार में पृष्टा और कटा 
कि गवनम्रेंट डी ग्रलती कर रही हे, वकालतों को इटाने को 
अेश्ा कर रही है। गवर्नमेंट पदछ्तावेंगी। हमेशा एकसा दाल 
नहीं रहता है'। वकालतें अत्यावदयक रंस्था हेँ। इनसे यानें क- 
रते समय यह भी दुःख के समाचार रखुने फि अपने पटोस्सी रा० घ० 
पंडित शोतलाप्रसादद्षी चाऊपेयो चीफजज जयपुर फे उ्यपष्ट पुत्र 
का देद्दान्त हो गया. बट़ा र॑ंज दे, उनझे नाम सहानुभूति का पत्र 
लिखा दे श्रीर इस लिफाऊे में दीड़ा है सो उनके पाल भिजवा 
देना | फिर ये साहव लंच के लिये ले गये, मरे साथ जो भेरा से- 
ऋ्रटयों था वह भी साथ गया फ्योंकि मे निशमिशों नोन फलाहार 
अगरदह दी करता हैँ उन वेचारों ने भी मेरा साथ होने के फारण पेसा 
दी किया। बड़े सभ्य हें। जेसी सरलता शरीर सभ्यता यह लोग यहाँ 
गर रखते हैं इसी तरहये यदि भारत में भारतवासियों के प्रति रफम्रें 
सो भारतवासी इनको अननन्‍्य भक्ति से देखें, परन्तु भारतवष में 
ये और दी चदहसा मोहरा ओर चवर्तावध रखते ६ ।इस दी फाप्ण से 
आपस में खींचातान और चमनस्य रदता है। यद चात भी अनु- 
भव खे पाई ज्ञाती हे कि ऐसे बढ़े पदों पर जैसे साहय लोग 
पहिले आते थे चसे अब नहीं आते । ऐसे फठिन समय में तो 
ऐसी अच्छी तबियत के ये लोग द्वोने चाहियें कि ज्ञिनसे प्रजा को 
आश्यासन मिले | लेकिन आजकल ऐसो कठोर तम्रियत फे स्यार्थी 
डोते हैँ कि धमनस्यता जनता में और इनमें बढ़ रद 


' इहलो के नरेन्द्र-मएडल में जो दो पद से भाषण होच्देदड्ट 


- उनसे तो साफ़ जादिर दें फि नरेन्‍्द्रों में झर इनमें भो खूब मनमु- 


डाव बढ़ एया दे। नरेन्‍्द्रों को आपश्यकता से अधिक दवा भो 
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(३) कोई भी देशी राज्य का निवेदनपत्र फ्रोडरेशन में 
शामिल होने के लिये नहीं लिया जावेगा ज्ञव तक कि यह निश्चय 
न हो जावे कि प्रजा-मएडल से वनी हुईं वहां की ग्ि56०परएए७ 
0०ण्णथ (फेगज़ीक्यटिव कौंसिल्) है. और प्रजामएडल या लेजि- 
स्लेटिच अलेम्बली के प्रधान या स्पीकर के उस पर हस्ताक्षर हैं; 
आर यह कि लेजिस्लेटिंव अलेम्बली ठीक उस ही प्रकार और 
उन्हीं नियमों पर स्थित है मेसे कि त्रिटिश भारत को प्रार्विशि- 
यत्र अलेस्व॒लियां हैं । | 

(४ ) जो जिस रियाखत का है डसके सिवाय किसी पद पर 
भी दूसरी रियासत या व्रिडिश इग्िडिय। का रहने बाला नहीं 
किया जावेगा और जितने त्रिटिश इण्डिया के या रियासत के 
चाहर के उस स्थिसत या पेरामाउंट पावर की तरफ़ से आ 
जावेंगे उतने ही उस रियासत के दूसरी सियासत को या 
पेरामाउंड पावर को ब्रिटिश इण्डिया में उतने ही वेतव पर लेने 
भी होंगे । 

लेबर पार्टी के भारतवासियों के लिये विचार+-हिज़ मैजे- 
स्थी की गवर्नमेंट के अपोज़ीशन पार्टी के सभ्यों से मिला वो 
पाया कि प्रधान मन्त्री मिस्टर रेमजे मेकडोनेटड से यह कुछ 
असन्‍्तुए हैं। उनमें से एक दो ने तो यह कहा कि भारत के देशी 
यज्यों का सव सच हाल मिस्टर रेमजे मेकडोनेल्ड को मातम 
है । मादूम नहीं होता प्रधान मन्‍्त्री होते हुए भी और देशी राज्यों 
की प्रज्ञा पर अत्याचार होने पर भी क्‍यों नहीं ज़रासा भी शाुब्द्‌ 
किया जाता है' और न उंगली उठाई जाती है । 


सर्वेसलाधारण जनता को तो देशी राज्यों और उनकी प्रजा 
के डुःख का हाल ज्ञात ही नहीं है। उनके खयाल में यद्द बात 


(११४ ) 


हो नहीं सकती कि पता का देशी राज्यों में कोई अधिकार 
है ह्वी नहीं। उनके ध्यान में यह बाद चाहे जितना समस्ताझो हा 
दी नहीं सकती कि देशी राज्यों में घालन करने वाले देशी राष््यों 
से बाहर के आदमी भी हो सकते ६: ॥ उनमें से जो अधिक उस 
ओर शिक्षित ८ उन्होंने सुझ से कद्दा कि यदि अब के लेबर 
गवर्नमेट दो जावेगी तो दम सब घातों का को उपर निशात्र 
ऋर हाउस्त ऑफ कामन्स में पद्म फारग ओर देशों राज्यों फो 
प्रजा का दुःख मोद्न करने की चेशा करेंगे । 


अत 
ध्प 


$ 


शेक्सपियर के नाटका-तो बटुन से पड़े थे परन्तु उनमें से 
खेलते ४ कच व एक (१ लटाज्ाएर्ण ऐटर्याल्ल) घनिस के व्यापारी 
नामक नाटक को जो चिलायत जाने से पूर्व झ्पपुर मरागजा 
कालेज के विद्यार्थियों ने खेला था, देग्प था। घृमते फिरने एक 
साय्यशाला के छार पर जा पहुंचे अर पता लगा कि हर सासय- 
शाला में कल शेक्लपियर के नाटक हो खेले काते ऐे ) उन 
दिनीं में (75०४६६॥ -3९॥0 टैस्वथ नाइट नाम हा सनाठटम गोला 
ज्ञाता था। इच्छा हुई कि दूसर दिन रात को आऊर घट साटफ 
देख लूं, परन्तु मैं नाटक तमाशे की तोर पर देखता नये चाहता 
था। मर्मभेदी मदाऊबि शेक्लवियर के डस नाटक में दिय हुए 
रख को आस्वाइन करना चाहता था। चुनाये मेने अपने 
सखिकतर मिस्टर गांठ से कद्दा झि मुझझों एफ पुस्तक-परिकेता 
की दुकान पर ले चलो । यद ऐसी एव दुकान पर ले गया जहां 
अत्येक पुस्तक अंधे मूल्य पर बिकनी है। पुस्तक-पित्ठा की 
डुकान क्या थी मेरे लिये तो एक अजाययधर था) एक बढ़ी 
इमारत थी जिसमें ७ या ८ सणट थे ओर उनमें टो रगड़ ज़र्मीन 
के नीचे तदखानों को तरह थे। दरएक कमरे को घारों रेयारों 


( ११६ ) 


से लगी हुईं अलमारियां थीं जिनमें पुस्तर्कें ठलाठस भरी हुईं था 
आर एक २ विषय की पुस्तकों के ऊपर एक २ क्लक था। 
नाम लेते ही फ़ौरन पुस्तक निकाल कर देता था, ऊपर क़ीमत 
लेनेवाले निकलने के द्रवाज़ें के पास बेठे थे। मेमो विल ओर 
कीमत उनके पास जमा करानी पड़ती थी। यहां लन्दन नगर में 
भी आकर जो विद्यार्थी जिस विशेष विषय की तैयारी में लगे 
हुए हैं द्रव्याभाव से उस विषय के पंडित हुए विना रह नहीं 
सकते, क्योंकि पुस्तक पढ़ी ओर फिर उसी पुस्तक-विक्रेता को 
बेच गये । विद्यार्थियों के लिये हर प्रकार का छुभीता है'। 

इस (7'प्७/४ 7४80) ट्रैरवथ नाइट चाम के नाठक को पढ़- 
कर शेक्सपियर नाख्यशाला में देखने को गये | यद्यपि नाव्यशाला 
वहुतव वड़ी और खिलाड़ी वड़े ही अभ्यास वाले थे और कई वार 
कुई खिलाड़ियों के अभिनय करने पर करतलध्वनि भी खूब होती 
थी लेकिन सुकझको तो फेचल तमाशा ही दिखता था। नाठक का 
मरे खिलाड़ियों के खेल से नहीं टपकता था। 





(लन्दन) ता० ३१-७-३२. 

खिरंजीविनि कमले ! 

यहां पर तारीख और वार का तो पता रहता है लेकिन 
हिन्दू तिथि क्‍या है कुछ खबर नहीं | अन्दाज़े से भावण शुक्ला 
*२ होगी और तुम लोग़ तीज के त्यौहार मनाने में लगी होंगी। 
लन्दन में भी आज़ कल चड़े त्यौहार हैं । शहर उजड़ा सा है। में 
इंस्प्डन कोर्ट गया था। क्या देखता हं कि हज़ारों आदमियों की 
आड़ है । यहां पर ६ पीढ़ी पहिले इज्नलैंड के चाद्शाह रद्दते थे। कमरे 


( १२१७ ) 


च परकोट्ट तो मामूली हैं लेकिन छुतों की तस्दोरों और दोचारों 

के गलीचे बहुत कारोगरी के दें पुराना चगीया जैसे ऋपने बाग 
होते हें बसा दी था, लेकिन नया बग्रीचा खूब बटा, स्थारियों को 
सजावट अच्छी, फच्चार और लॉन एवं घास के मंद्रान तो बहुत 
ही बढ़ के हें। यहां के राजा निर्देयों व दुष्ठ हुए 5 और मनन्‍्तों अच्छे 
प्रजापज्न के हुए ८, अब बादशाह के दाव में कुछ नदों ए, मन्‍्धों 
ही राज़ करता हे। यह हेम्पडन फोर्ट नदी के किनारे पर बसा 
हुआ दे ।मोटर दस में बेठ साथी फो लेकर गया हआाने जाने ८ ३) 
फ़ो आदमी लगते हे ओर वहां १) देखने को फ़ीलस 7, यहां एक 
बात का बड़ा भारये दुश्य ८ झि पानी कहीं नदों मिलता। गढ़ 
ज्ञगद्द पेशाय-धर हें, परछाने हें, लेफिन पानी नदों । जब मुझाझो 
पानी की प्यास लगतों ६: ओर हिन्दुस्तानी भोजन से पणदा ही 
लगता हि तो मे नारंगी का शबंत घनवा कर पी छेदा ए जो ८) 
आन से कम में नहीं चनता | होटल, रेस्टोरेंट ( दादा ) चाट की 
छुकान, बर्फ, मिठाई अंग्रेज़ी, फल जगह + बिकने एँ मर शुट्टो 
के दित नी यह दुकानें बन्‍्द्र नदों दोतों। अ्रंग्नेज्ञी मिद्रार, दृध, 
सियरेट का यद दाल दे फि जहां चादो गे हो जाओो पि एफ 
भश्नीन जो जगह २ पर जमाई हुई द पी पटक दो झोर भाट 
मिठाई चोफ्ोलेट आदि आज्ञावेगी। पेनी भार्नदप रे झाथ- 
आते के ज॑ंसा शकल सूरत में होता छ झौए लगमग -) पाने के 
चरावर दोता दे 


( श्शृद् ) 


> '( लंदन ) ता० १-८-३२ इ० 
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रविधार और हाइडपार्क+-आजञ रविवार है केवल 5॥0806४- 
ऋ्पृण्णा।ए 00777४ं०० की उस रिपोर्ट को, जो देशी राज्यों का 
भाग्यनिर्माण करेगी, पढ़ता रहा और आधी के क़रीब पढ़ ली है | 
चाद में हाइडपाक में चला गया, यह धागा बहुत ही लम्बा चौड़ा 
कोसों में है। यहां हर बात की आज़ादी छे, खूब लेक्चरवाज़ी 
होती है। इणिडियन कांग्रेस की ध्वजा भी फहराई जाती है] 
मिस्टर कमलानी नाम का एक भंद्रपुरुष ४ घण्टे तक वोलता 
रहा, मैंने भी दस, पांच मिनट्ट तक उसका भाषण खुना, वड़े 
मधुर स्वर से शान्ति के साथ समझा २ कर बोल रहा था | 
यदि कोई बीच में प्रश्न करता तो बड़ी गम्भीरता से उत्तर देता 
था | यह लोग ऊँची मेज पर खड़े हो जाते हैं. और घ्वजा लगा 
कर बोलना शुरू करते हैं। इसी तरह पास ही दूसरे खड़े हो 
जाते हैं और बोलते हैँ । 

पाद्री लोग खूब गाते हैं । क़रीब डेढ़ दो लाख आदमी इस 
बाग में जमा हो जाते हैं. । यहां दुड्टों व छोकरों की पतह्नवाज़ी भी 
देखी, यहां के पतज्ञ अठपहलू मोटो खपच्ीी के होते हैं और एक 
तरफ़ वीस पत्चीस गज की दुम भी लगा देते हैं. | डोश ज्रय 
मोदा होता है और पतक्ल की लड़ाई नहीं करते इसलिये जयपुर 
की तरह 'चह काट! फी आवाज़ नहीं आती | किशितियों में खेर 
करने वाले सेर करते हैं ओर वेचें ज्ञो पड़ी रहती हैं उस पर 
बेठने का कुछ नहीं लगता, किन्तु कुर्सियां १,००० तो बच १० 
भी नहीं | कोई आदमी कुर्सी पर वेठा कि तीन आने मांग लिये 
जाते हैं चाहे फिर दिन भर ही वेठा रहे । 


सच 
> चर 
_ 
/२िध 
जिज्यकनी, 


लंटन ता० २-+-प+ 


किंग्सले हल (7२०७ प्रश्ञा)---श्राज एफ मकान देस्ग 
जिसमें मद्दान्‍्मा गांधी जब यहां राइंड टेविल फान्फल में पधारे, 
उतरे थे। गरीब कंगालों न बना रज्म्म हो, जो सप- 
स्थियों की तरह अपना जोबन रज़्ये चद्दीी उसे मझान में 
ठहर सकता है। यहां सरगीयों के साथ बत सहानुभूति रम्सखी 
जाती &। प्रचन्धिका इस ब्थान फी मिल झुगीयल लेस्टर 
बाहर इलहो संस्था दे काय्य को लेकर पी गई थी, लेकिन 
उनके सहकारी वहां मौजूद थे, सब दिसलाया, उस सहफारी ने 
कहद्दा कि भारतवार्यों के सणथ्य घढ़ा कठोर बर्ताव शो रहा ऐ, 
इससे हमार दश का नीचपन प्रणद होता £। हम यह उशेग कर 
रहे ८ कि १०० साथी भारतवर्ष फो ज्ञावें वहां पल्लिफ प्रोसेशन 
( जलूस ) दनाकर उन्हों बातों को फरते शुण निझले शिदय लिये 
भारतवासी फ्रढ में आयी र | एमको भी सेलयात्रा ज़रूर फरनों 
होगी लेकिन हमारे यहां फ भाष्यो की आँसे गाता हादेगी आर 
लो दवान वाले और छास करने वाले कानून ऊय यन उह्े ये 
सद बन्द हो जावग ऋषथ भारतयासियां फी स्यगास्य शोध घाख 
करने का माग खुगम दोगा। एल फिसले हाल फी सस्ता ४ दर 
वाज़े फे सामने महात्मा गांधी ने जो हु लगाया यह भी सनय 
दिखलाया गया। भेंद्द श्याज्ष पाँच छत पार एस समय में धर्षा 
इससे झ्गद २ इस मोटर ले मे दाना पहा योर या का आद- 
मियों से बातें ८: ने का मीऊा मिला, सब मटाप्मा गांधी झ माधय्य 
सहिप्णुता और बर्ताव से झुग्ध थे। यद्यपि यद मोहदा एर्शीबों 
के रहने का ए परन्तु इन सब को दनिक आआमउनोी भाग्तपर्षे फे 
ऊंची कक्षा के आदमियों से बम नदों दे, रनवी गारोगो इन्दों क 


। 


( १२० ) 


चरित्र का फल है, इनकी आधी कमाई मद्रि पान में जाती 
हैः और आधी देनिक आय से कुल कुनवे का पात्रन होता है। 


जब किंग्लले हाल को देख रहे थे उस ही दिन डेनमाक से 
कई महिलायें आई और बड़े चाव से हमारे साथ इस संस्था 
को देखा | महात्मा गांधी के ठहरने के वाद यह संस्था एक प्रकार 
का यहां वीर्थ व यात्रा का स्थान होगया है। इस संस्था में जितना दान 
दिया जावे अच्छा है, उसका अच्छा उपयोग होता है। - 


लन्दन भें व्यापार की क्लीणता---आज कई व्यापारियों 
से बातें को, अंग्रेज्ञ अपना रुपया फंसाना नहीं चाहते । यहां कोई 
व्यापार को वस्तु नहीं जिसकी मांग हो, यदि अपनी तरफ़ से 
भेज्ञी जावे तो छुक़छान की सूरत है'। अब यहां का व्यापार सब 
मध्य यूरोप विशेष कर जमेनी को भाग रहा दे और अगर हिन्दु- 
स्तान इनके कावू में से निकल सकता दे तो इसी खूरत से कि 
भारतवासी जिस चीज़ को वर्ते अपने मुल्क में पेदा करनलें | 


बड़े २ जहाज़ एक पाउंड एक टन याने १) रु० के डेढ़ मण 
के दिसाव से बिक रहे हैं। हिन्दुस्तानियों को चाहिये कि अपना , 
जहाज़ी बेड़ा और व्यापारियों को चाहिये कि अपनो कम्पनियां 
खोलें ओर जहाज़ रखकर विना इनको आढ़त दिये माल मगावें । 
यद्यपि लंदन में सत्तर लाख आदमी रहते हैं और अभी तक दव्या- 
पार की सव से बड़ी मणडी है' तथापि गिराब पर है । 


( र२२ ) 
द ( लंदन ) तवा० ३-प८+ऐ२ ई० 


» चि० कमल्ते ! 


व्हूलबिच अकाडेमी ( छ००फ७ांकत 42०४त०गए )--आज में 
च्लविच उस संस्था को देखने गया जहां अपने परभ्षु मह्ाराज़ा- 
घधियज श्री मानलिंहजो वहादुर पढ़ने आये थे और वहां रहे थे। वहां 
कोई नहीं जा सकता है और आजकल छुट्टियां भी थों, किसी को 
अन्दर जाने को इजाज़त नहों हो सकती, लेकिच इण्डिया 
आफ़िस के (37, (7ए४८ॉ6)) फ्िस्टर घुजेलियर क्के दास 
मैने वन्‍्दोवस्त कर लिया और एक पत्नी इंडिया आफिस से 
लिंखवाली ओर पहिले से फ़ोन करा दिवा। इन्हीं महाशय ने 
सुभको कुल इण्डिया आफिस साथ लेज्ञाकर दिखाया। यह महा- 
शय चढ़े सभ्य और नेक हैं, इण्डिया आफिस की लाइच्रेरी व 
दूसरे कमरे वस्नेरह जहां भारतसचिव की केविनेट की मीटिंय 
होती है! सब दिखलाये और हरेक प्रश्न को सलममकाकर यथो- 
चित उत्तर दिया । आज १०॥ बजे और १२ वजे पहुंचने को था 
क्लेकिन जाने के मार्ग से अपरिचित होने से कुछ देर होगई, कोई 
लंदन से ३० मील दूरी पर यह जगह है। वड़ा अच्छा बर्ताव 
किया | अकाडेमी के छार पर पहुँचते ही सलामी लो ओर द्र- 
चाज़े के कमरे से एक अडजूटेन्ट साथ हुआ। इस संस्था के कमां- 
डर के पाल लेगये जो मेजर जनरल दे । दरवाज़े पर उसने पेश- 
चाई की ओर मेरे साथ होगये और सब दि्खिलाया, नये भर्ती होने 
चाले विद्यार्थी पढिले छः मद्दीने तक एक छोटे कमरे में सके जाते हैं 
ओर ऐसा अभ्यास कराया जाता है कि अपना शारीरिक काय्ये 
करने में कमी किसी नौकर वर्सरह का मु'इ् न ताकना पढ़े । 
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डैनिसकोर्ट भी ५, ७ बने हुए हैं। कवायद कराने के मेदान 
भी अच्छे बने हुए हैं। घुड़शाला मामूली, क़लरत का कमरा 


बड़ा, खाने का कमरा काठ की कुरियों का, खाना साधारण” 


मिलता है, सब को अकेला रहना पड़ता है, कोई पास नहीं 
जा सकता, अपने प्रभु के पास एक नोकर कमरे को साफ़ करने 
के लिये, जिसका नाम जिंजर इरेंड है, था। वड़ी भक्ति से ज्ञो 
भी सेधा कर सकता था करता था। यहां का कोई विद्यार्थी 
अपने पास कुछ रुपया नहीं रख सकता है । तोपों की क़वायद 
विशेष करके रिखाई जाती है । पुरानी इमारत है और अन्त में 
खाती, लोहार, खतराती का भी कुछ काम सीखना पड़ता है, 
अपने महाराज खाद्यव ने भी सीखा है'। यहां का यह सब प्रवन्ध 
सेनिक धर्माछुसार उपयुक्त हो है। यहां के विद्यार्थियों को 
खेनिक नियमानुसार सहिण्णु चनाया जाता है. और प्रेट ज़िटेन 
के जितने भी नामी लेनानायक हुए हैं सब यहां ही के विद्यार्थी 
थे। एक कमरा है उसमें इन सब वोरों के नाम शिला पर 
मुद्वित हैं। 
महाराज साहव ने इस संस्था को एक विलियडे मेज दी है 
उस पर उनका नाम लिखा था | अफ़्लर का नाम मेजर जनरल 
सी० एम० वेगस्टाफ (७० 0०7०७! 0. |४. ७४०४४४४्थ) है: 
बड़े ऊंचे दर्ज के अफ़सर हैं उसका मेरा जन्म एक हो मास 
का दे ओर तारीख भी मिलती जुलती है'। जो रामवास में स्नाना- 
गांर बना है देसा ही यहां भी है। शायद यहां ही से विचार उत्पन्न 
हुआ हो फिर यह महाशय अपने बंगले पर सुभको ले गये. 
भोजन करने के लिये कहा लेकिन में लन्दन में कर चुका था। 
बड़! अच्छा बंगला है अपनी मेमंसाहव से व अपने लड़कों से 


मिलाया, वातें कीं। यद्द सांहव पहिल्ते भारतवर्ष में भी रह चुके 


जन न 


( १२३ ) 


है और इस समय प्रसन्नचित्त रहने वाले, ठा० कल्याणर्सिंदजी 
अजयराजपुरा वालों से भी खूब परिचित हैं । सुकको इन साइव 
/ने ठा० कल्याणसिंहजी की खेंची हुईं अपनी ठस्वीर दिखलाई जिससे 


4 


५ उनकी प्रकृति और स्वभाव खुब कलकता था, यहा व्हूलविच 


है... अधि १ 8. है... करे जज कमल ३ 
८ जे> है की वे 2५४४ 


मं एक आरसिनेल दे जिसमें तोपें चनती थीं, लेकिन अब बन्द हैं 
आर जो १०,००० आदमी इसमें काम करते थे, क्रीव २ खुना जाता 
है, बढ़े कर्ट की वात द्वे! वेकार 5 ॥ आोरलव आनन्द है। आज मेह 
कलसे कम वर्षा, कल व्रिजली भी गिरी जिससे २आदमी मरे थे। 
इल हफ्ते में अधिक समय छ्ला०४ जिपु्पाणए 0णणाए९९ 
०००८ नाम की पुस्तक के देखते में लूगा | मे इस समय जययुर 
दस्वार का बकील ८ वर्ष से हैं और वाइसराय महोदय के जो 
पज़ेन्ड माउन्ट आदु पर राजपूताना प्रान्त के लिये रहते दें. वहां 
ही रहना पढ़ता दे । वाल्यावस्था से ही देश और राष्ट्रसस्वन्धी 
«५ विपयों की तरफ़ मेरी लग्न &। जिसमें अब तो खास इल 
ही काम पर नियत हैं। जब से न्यूकान्स्टीटयुशन और राडल्ड- 
डेबल कान्मेल की चर्चा चली मैंने भी कई रूप से अपने विचार 
प्रकट किये और लज्न उधर ही लगी हुई है. । 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में जो जयठुर तल दुंसरी सब 
रस्थिासतों की जांच समिति चैटी थी उसकी रिपोर्ट इहस्पतिवार 
ता० श८-७-३२५ को निकली, मैंने भी एक प्रति ली। खूब ध्यान सेपढ़ी 
आर हिज मैजेस्टी के मन्त्रीगण से उस पर चहस भी की। मेरी राय 
जो उस पर है वह लव पृथक्‌ पुस्तक उप से निऋलेगी, क्योंकि 
जयपुर मेरा देश दै और जयदुर के राजराजेश्वर मेरे प्रभु हें। 
? जयपुर के सम्बन्ध में भैंने ओर भी दत्तचित होकर अैणा की 
आर जो मे ढूंढ उसको तो मैं प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन 
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संत्तित रूप में यह अवश्य कहूँगा कि “जिन ढूंढ़ा विन पाइयाँ 
जशहरे पानी पेठ” इस उक्ति के अचुसार जिन २ रियासंतों ने ऋछ 
ज़ोर लगाया उनके हाथ कुछ पड़ जावेगा और जो चुप हैं उनका ५ 
ओर भी हास होगा । 


यंह कमेटी वटलर कमेटी की वड़ी बहिद है और अपनी 
ज्लेखनी के चातुय्य॑ से देशी राज्यों को खूब लपेटा है, पज्ञा के 
हिताहित का इसमें भी कुछ ध्याव नहीं रक्खा डे ओर देशी 
'नरेशों के साथ २ उनकी प्रजा का भी हास होगा । 


लेडी रेनोल्द्स+-राजपूताने के एजैन्ड हू दी गवर्मर जनरल 
महोदय सर लियोनार्ड रेनाल्‍ड्स महाशय तो अभी तक आवू पर 
है हीं, उतकी मेमसाहवा, जो तुमको दहुत प्यार करती हैं. और 
जिनकी तुम्हारी माता व भुवा से वड़ी मित्रता है, आजकल यहां 
ही हैं । उनले मिलते के सम्बन्ध में कई पत्रियां आईं गईं, परन्तु 
करी मेरा समय व स्थान मिलान नहीं खाया ओर क भी उनका, अभी 
आज ३॥ बज उनकी पत्नी आई कि वेन्नह्विल (3०5 7])) स्थान पर 
६ आप मिले बिना मत लोट जाना, में उसी वक्त वेच्चहदिल को जो 
यहां से ६० मील दूर है रवाना हुआ। २घराटे रेल और आधा घंटा 
“मोटर को जाने में लगा, सवा घण्टे वहां ठहरा और २॥। घरदे 
वापिल आने में लगे | समुद्र के किचारे वहुत अच्छे छोटे से बंगले 
में रहती हैं । भारतवे के ठाट वाट के सामने इस छोटे से बंगले 
“पर मुझे दुलाने से बड़ी घवराती थीं ले किन उनका यह घवराना निर- 
थैंक था। अच भी अपनी हैलियत से ज़्यादा बड़े मकान में रहती हैं 
“कदाचित्‌ किसी कामांग लिया है। वर्ीचे में सुलाव की बेल झुन्द्र 
है, किसी हिन्दुस्तानी अफ़सर का है क्योंकि एक घूप या तस्वाकू 
ाआवनूस को लकड़ी का वरतन रक़्ला था ज्ञिस पर पाँचों अपने 
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देवताओं की-ओऔ हनुमानजी, शिवजी, राम, जानकी की तस्वीर 
वहुतही उत्तम और वारीक रजत की कुराई की थीं। खाने, बेठने, 
सोने इत्यादि के ८ या ६ कमरे ओर एक मोटर ग्राज़ था । तुमको 
> बहुत २ याद्‌ किया है' और फिर महाराजसाहव की दोनों महा- 
रानी सांहिवाओं की चातें करती रहीं, विवाह की वातें करती 
रहा और अपने पति बड़े साहव के प्रशंसनीय काम गिनातो 
रहीं । जयपुर में सुप्रवन्ध का दखान भी करती रहीं। में चुप चाप 
खुनता रहा, क्योंकि महमान था इसलिये उनके कथन पर आलो- 
चना करना मेरे लिये उच्चित न था। फिर मुझको मोटर में लेकर 
रेल पर पहुंचाने आई ओर कहा कि मेरे पति को जब मिलो 
कुशल समाचार कहना । जगह समुद्र के किनारे पर अच्छी 
ओर दृश्य खुन्दर, सफाई खूब अच्छी है। वच्चे तीनों तन्दुरुस्त 
हैं जिसमें लड़का तो बड़ा द्वी तन्‍्डुरुस्त है। दूर से सूव से पहले 
*पहचान कर कह दिया कि वकीलजो साहव जयपुर द्रवार आते 
हैं। मेम साहव ने आपकी माताजी को वहुत याद्‌ किया है' और 
चिरंजीविनि ! तुमको तो कई चार प्यार लिखने के लिये कहा है। 


( लंदन ) ता० ४-८-३४ ई० 

चिरंजीविनि कमले ! 

इण्डिया हाउस (]7 ७ सृ०प४० )--पत्र तुम्हारा नहीं 
मिला। न मालूम क्या होजाता है। भेजा तो होगा ही । कहां देर 
से शेजना हुआ होगा या ठामसकुक के यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। 
'ज्ञाज पक मकान देखा जो ( 770 प०५४० ) भारतवर्ष के मकान 
के नाम से प्रसिद्ध है'। भारतवप के खर्चे से अमी वनवाया गया 
के और ४०००) चार हज़ार की वेतन पाने वाहे एक महाशय, 
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जिसको हाई कमिश्नर फॉर इंडिया कहते हैं उनके चाज में है। ये हो 
महाशय विद्याथियों को और पेन्शनियों को संभालते हैं. । यह मकान 
चहुत विशाल है। रंगत का काम कियाहुआ है । तरह २ के नमूने ५, 
हिन्दुस्तानी चीज़ों के वना रच्खे हैं और पुस्तकालय भी खोल दिया 
जहै। भारतवर्ष के कुछ समाचारपत्र भी यहाँ पर मिलते हें. भारत की 
कार्यीगरी की परदशिनी लगाई है. । जयपुर की भी दो चार चीज़ें 
छ। चार मजिजल का मकान दे वाहर से बहुत खुन्द्र दे । यहां 
सड़कों से नीचे हरणक मकान में एक या दो मब्जिल अवश्य 
रहती है।। इस इण्डिया हाउस में लकड़ी पत्थर सब भारतवर्ष 
का ही लगा है। अब भी चार कारीगर भारतचषे के यहां पर 
काम करते हैं.। हाई कमिश्नर तो इस समय, जो फेनेडा अमे- 
रिका के नगर ओटावा में कान्फ्रेंस बेठ रही है, उसमें गये हैं । 
डनके सहकारी ने, जो एक बंगाली महाशय हैं, मुझको सब मकान 
अपने साथ ले जाकर द्खिलाया | इसमें कर्मचारीगण चहुत ही 
अच्छे हैं और अपने देश की महिमा जितनी वतला सकते हैं. 
सबको वतलाते ४। मैंने भी जयपुर से कुछ चीज़ें भेजने का 
चायदा किया है' सो वहां आने पर अवश्य भेजू गा। 


लन्दन कालेज और पिश्व-विद्यालय--चहां से लौटते हुये 
यहां का कालेज देखा | एक हज़ार से पन्द्रह सौ वक लड़के एक 
कमरे में बेठते हैं. और क़रीब ६०० सौ कमरे हैं. । उसमें 
ओफ़ेसरों के भी कमरे हैं । बड़े नामी २ प्रोफ़ेसर दैरोल्ड 
लस्‍स्की जैसे भी हैं । मिस्टर बरसाया, जो जव्बलपुर के हैं. 
ओर दीवानबहादुर सेठ वल्लमदासजी व जीवनदासजी वसग्मेरह के 
खानदान से परिपोषित हैं, वह भी यहीं पढ़ते हैं, मेरे साथ 
थे। इस कालेज के फ़र्श पर रबर के चौके विछे हुये थे। लाइ- 
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हे जैंरी विशाल, डसमें हरण्क जगद मेज़ें ओर कुर्सियां विछो हैं 


१:53. 
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आर विज्ञली तो यहां दिन भर प्रकाश कम होने से जला ही 
करती है । 


विद्यार्थियों के लिये सुभीते---लन्दनमें अचुमान से १०,००० 
दश हज़ार भारतवाली रहते हे जिनमें एक तिहाई तमाशवचीन, 
एक तिहाई व्यापार या सेवा करने वात्ते ओर एक तिहाई विद्यार्थी 
है । विद्यार्थी विद्योपाजंन खुलसमता से कर सके इसके कितने ही 
डपाय गवर्नमेंट करती द्व। अव्चल तो जितने विद्या-्मन्द्रि हैं सब 
सम्भव॒त: पर्याप्त और पूर्ण हैं फिर गवर्नमेंट ने दो तीन जगह वो- 
डिंग हाउस की भाँति छात्रालय खुलवाने में सहायता भी दी है । 
तीसरे स्यूज़ियम ऐसे अच्छे हैं. कि जो हर शाखा की विद्योपाजेन में 
विद्यार्थी के लिये बिना खर्चे के लामकारी होते हे | इसके उप- 


, रात जित विद्यार्थियों को केवल विद्योपाजंन ही अभीण दे वे फेमि- 


लियों के साथ रहकर दो पाउन्ड सप्ताह मकान व भोजन में भी 
शुज्ञर अच्छी तरह कर सकते हैं । हाँ, एक वात झुनने में यदद 
अवश्य आईं कि कोई र परीक्षक ऐसे भी संकुचित विचारों के 
हु कि जिनके हृदय में गोरे काले का भेद चसा हुआ हे और 
विशेष कर आई. सी. एस.; डाक्टरी, इंजोनियये आदि विभागों 
में । हमारे जयपुर के एक वहुत हो खुशील एवं कुशात्रधी 
विद्यार्थी हैं, बिचारे वे भी इस घुराई के कारण दुखी हैं । 
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के लिये खसेद लेते हैं। आज तो धूप और गर्मी मुझको भो 
बहुत लगी ओर सबको ही लग रही थी | यहाँ का मौसम बड़ा 
विचित्र है । पलक में मेह, पलक में शर्दी, पलक में करड़ी घूप 
हो जाती दे । मैं नावाक्िफ़ था, नहीं जानता था कि स्टेशन से 
शद्‌ किवनी दूर पर द्योगा इसलिये उम्दा लैण्डो घोड़ागाड़ी मेँ 
बैठकर गया। उससे करार किया था कि सब क़स्बे को दिख- 
लाये लेकिन वह सिने क्िति तक खेगया । मैंने समझा था कि 
शायद्‌ दो चार कोस पेदल चलना पड़े, कुछ शान का भी खयाल 
था, लेकिन २ मिट में ही किला आगया और उसने कद्ा--आप 
देखकर आओ जब तक मैं यदां ही खड़ा हं। क्लिले में जब ४० 
झादमी जमा हो जाते हैं तव दिखाते दें और एक गाइड दिखाने 
के लिये देते हैं, कोई अन्दर अकेला नहीं जा सकता। आज 
जब में देखने गया तो क़रीव ३०० की पार्टी होगई । दिखाने 
घाले ने कहा कि हम वादशाह के रहने के चार कमरे नहीं दिखा 
सकते | जब अन्दर पहुँचा तो सिपाहियों ने कुक कर सलाम 
किया ओर दिखाने चाला हमेशा अपने पास दिये रहा । हिन्दु- 
स्तानी वेष से बड़ी क़दर होती है, हर आदमी यही चादइता 
रहता है कि मैं इनके लिये कुछ सेवा फरू' । जब देखकर बाहर 
निकले उस समय ५०० साहव मेम दहोगये थे । सब भत्ते घर के 
थे, सब के पास गह्े में जेवर था। क्योंकि दरवाज़े के बादर 
यग्घी केवल मेरे लिये दी खड़ी थी सबने समझ लिया कि कोई 
आरतव्े के राजा मद्ाराजाओं में से हैं । घापिस घर पहुँचने में 
१॥| घराटे लग गये। 

लेदन में मारवाड़ी जीमन---आएठ वजे जीमने जाना था 
| बज गये । जल्दी से दाथ झुंद धोकर कपड़े बदल कर 
पटनो दूज़ को रवाने हुआ, छः पेनी यानी ।&) आने लग। कभी 
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इतना किराया शहर के अन्दर किसी एक जगद जाने का पदिके 
नहों दिया था। सर शादीलालजी, डनके दोनों कुमार और मुझ- 
को भ्रीमान सेठ जमनाक्ञालज़ी के काका, श्री रामेश्वरजी बजाज़ 
मे निमनन्‍्ध्॒ण किया था | मैंने समझा २०-२५ पमितट में पहुँछ 
जावेंगे,' स्थान पहिले देखा डुआ था परन्तु रास्ते में पोन 
घरणटा लग गया; पौन मील तक पेदल चलना पड़ा । रास्ता याद्‌ 
नहीं रद्द । एक छोकरी वड़ी खुन्दरी लेकिन भोली समय मेरे 
साथ दोली और मुझको ठीक स्थान पर लेगई ओर फाटक 
स्लोलकर कटद्दा इसमें आप चक्ते जाइये। घन्टो सख्टखटाई तो 
अन्दर से रामेश्वरलालजोी आये, खाने के कमरे में घुले तो सर 
शादीलालजी पापड़, जो अक्सर अखीर में खाया करते हें, खा- 
छुके थे । मेरे लिये पुससगारी आई । पूरी, चक्की का साग, दद्दी- 
बढ़े, वर्फ़ी, गिरी की चर्फी, छानावड़ा, साग और शेखावाटी की 
जटनी, चावल कढ़ी मानो सीकर या कुचामन में बेठे ज्ीमन दो 
रहा है; फिर फल खाये--एक आइडू क़रीब डेढ़ पाव का, बड़ो 
मीठी नारंगी दक्षिण अमेरिका को, जो बड़ी स्वादिष्ट और रसोलो 
थी । वहां से बड़ी मोटर में बेठकर आये तो रास्ते में एक मेम ने 
सव के सामने मुझ से कद्दा कि मैं तो आपके पास बैदंगी और 
झट मेरे पास आकर वेठ गई और मुझ से मीठी २ चातें करने 
लग गई मुझे घड़ी शर्म आई, दूसरे साथियों ने इसी में कद 
दिया कि हमारे राजा साहब हैं फिर तो और सी घुल २ कर 
बातें करनी चादी। मैंने रुँद् फेर लिया, वद कइने लगी इमसे 
आप नफ़्य्त क्‍यों करते दो । आप तो इतने बढ़े अच्छे सुन्दर 
जवान हैं | रामेश्वरलालजी से कद्दा कि आप अपने सरदार को 
कद्दो कि इमारी तरफ़ सुंद करदें। पाँच चार खियाँ डसके साथ 
थीं, जब बहुत करड़ा रद्दा, तो डटकर नीचे गई। 
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में तो कुछ सुन्द्र नहीं। यहाँ तो हिन्दुस्तानी लिवास पर 
मस्त औरतें टूट पंड्ती हैं । एक मस्त स्त्री राजा २ सम्बोधन 
करके नाचने ही लग गई। में बड़ा घदराता हूं और इसलिये 
अकेला कभी नहीं जाता, यह यहां की सभ्यता है । उसके जाने; 
के बाद गेरे साथियों ने मज़ाक किया कि सोमानीजी हम तो सम- 
भते थे कि जयपुर तक ज़रूर साथ जावेगी । 





लबच्दन ता० ७-८-३२ 

चिरंजीविनि कमले ! कम र 

प्रभात हुआ, स्वर्गीय राबवह्दादुर चौरंगरायज्ञी खेतान कें बेटे, 
जो हवाई जहाज़ से डड़कर अपने वीमार लड़के से मिलने आये 
थे, छूम घाम कर वापिल रवाना हुये: ओर: इसही जहाज़ से 
जावेंगे जिससे में वापिल जारह्ा हूं। इतने दिन यूरोप में ठहरें गे । 
उनसे यहाँ नहीं मिला था इसलिये स्टेशन पर मिला।. उनका 
लड़का जो कमज़ोर दे, आनन्द में हे । फिर एक काम था, वहां: 
गया | शंत को गर्मी बहुत थी, नांद कम आईं सो आराम किया । 


. छन्दन के बड़े अस्पताल का रूणालय---फ़रिर अस्पताल 
में रूुणालय को देखने का मौफ़ा आज रविवार को हो मिलता 
कै, सो वहां गया। घर'में रोगियों को अथवा भारतवर्ष के 
असीरों को उतंनों आआराम नहीं मिल सकता ज्ञो यहाँ है'। , दो 
चारतकिये, स्वच्छु सफेद. चदरें,- अलमारी, छब ज़रूरत “की 
चीज़ें थे खान पीना सव सुंफ़्त मिलता हैः सुलदस्ते मेज़ें कुसियां 
खसव थीं ओर साथ ही में विना तारका यन्त्र .( 98970 ) सबके 
पास रखा रहता द्वै । कान- में लगाया और ज्द्दाँ जिखका-:वक्त 
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है याना वग्रेरद शुरू हुआ। दुनियां भर से बातें करलो | दरएक 

4 रा ] छू रिश्तेदार 
मरीज़ के पास लगा था और हरए्क रोगां से उत्तके दर 
मिलने के लिये आये हुये थे । वाहर निकले तो दो तोन हज़ार 
आदमियों से ज़ियादा थे मानों मेला विखय हो | 


फिर वहां से अजायवघर देखने गये, चहुत बड़ा है । कई 
चीज़ें पाँच हजार व पहिले को देखों । 


ज्योतिपी मशीन३-बहां से राजा शोविन्दलालजी पित्ती, सेठ 
केशवदेवजी रामगढ़ बालों के जवांई से, जो स्काटलेरड से कल 
आये थे, मिलने को गये । नहीं मिले अब कल ही वे भी यूरुप के 
लिये प्रस्थान करेंगे। फिर हाइडपाक में गये जो पहिले रविवार 
को देखा था, आज भी वही दृश्य देखा | हिन्दुस्थानी भी अपने 
अखाड़े में झ्मा थे, गवर्नमेठ को खूब भांड रहे थे। क़रीब डेढ़ 
दो लाख आदमी इस परु्क में आ जाते हैं। यहां सच जगह 
मशारन लगी है, झिलमें एक पदी डालो और जिल यात के लिये 
वह मशीन ५ वद चीज़ फौरन निकल आती दे। आज स्टेशन 
पर गये। पेनी डाली और '्हेटफा्म दिकट मनिकल आया! 
आज एक ओर मर्शीन देखी, पेनी डाली और मकव्पट एक मिनट 
में उसही समय टाइप होकर एक कार्ड, जो डल समय के मनो- 
गत भाव थे उनका लिखा हुआ बाहर आया औरचे भाव उस काडे 
पर यो अद्वित थे 09एंल 0 णाएश, फऋापली ४९०७5 ह2८)५। 
शि्टोप्पब्ावै*१*१*चे च्राशयरंट ९ए००टए पीना; 7९९१३ 705/क्राए: 
2235 4४3 शिएपे 0६००० ७०प्राए पाणाड्रयेंड ॥96 हफ़्व5 ते 
शाप बूणोश्वे घा४ ल्‍€मत8**7****०-- लिावेड 607 किंशावेंड 
खाते 007 एथाए'"******* ६0 96 ४०ए5८९प. “स्वज्नाच में तेज होने 
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से पिछड़ रहे हो उत्साहपूर्ण एवं जोशीले बहुत ज़्यादा 
हो इसमें रुकावट होनी चाहिये-*'***"“* जीवन के उत्सुक दो 
है>हरेनमड तुर्द्दारा ध्यान वट रद्द/ है इसलिये चरित्र वर्णन विग- 
ड़ता है।“'“**“““मित्रों और साथियों को चाहने वाले हो-** ***** 
विश्वास करने के योग्य हो ।? अपने ज्योतिषी चौबे हरवत्तजी 
को दिखाना और कहना कि अब ज्योतिषी क्‍या करेंगे। यहाँ तो 
मशीनें ही ज्योतिषी का काम करती हैं । 





(लन्द्न) ८+-८-देरे 
चिरंजीविनि पुत्री ! 


आनन्द से रहो, मुझको टिकट जहाज़ का मिल गया है । 
जो तुम अब चिट्ठी डालो तो जहाज़ के पते से डालना | मैं जहाज़ 
में ता० २५ को जिनोआ से रवाना होऊंगा। यहां भी मैंने कट 
दिया है कि मेरी सव डाक वहां ही रेजी ज्ञावे। रेल का टिकट 
सब जगह का यहां द्वी से, जेसा कि प्रोग्राम तुमको भेजा जा 
चुका है, ले लिया है। आज सेल्फरिजेज (520£70०2०४) नामक 
सोदागर को दुकान पर गये । दुकान क्‍या है, बेटी ! जेसे अपने 
बाय की वड़ी इमारत है डसको पचास गुणा कर दो उतनी बड़ी 
डुकान है। कम से कम आहक व तमाशवीन ४००० हर समय 
रहते हें । किसी कमरे में वतन, किसी में कपड़े, गरज़ञ कि कोई 
ऐसी चौज़ नहीं है जो यहां न मिलती हो । सुनीम शुमाश्ते एक 
इज़ार के लगभग होंगे। खण्ड ८ छें, दो तीन जयपुर के चौराहे 
जैर लेवें इतना बड़ा विस्तार है । ह 
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हवाई जहाज़ से सैर/-फिर ३ शिलिक खर्च करके क्रोयडन 
गये वहाँ पर जाकर हवाई जदाज़ में बेठा। आज राजा गोविन्द- 
लालजो पितती भी अपने पुत्र से मिलने के लिये पेरेस इवाई 
जहाज़ में बेठ कर गये थे। पद्दिले तो जी डर फिर एक बंगाली 
विद्यार्थी मिस्टर सुदृत मल्लिक को, जो इवचाई जद्दाज़ का काम 
सीखता था, कद्दा वद साथ द्वो गया और मेरे साथ हचाई 0४5 
0०५७ ७. 88 पर अद्दाज़ में बैठ गया। डड़ाने वाला इस्लीनियर 
मिस्टर सी. जी. हैंनकोक उसका डस्ताद था। पुत्री ! ज़रासा भी 
जी न मचलाया, न घवराया बल्कि ४ इज़ार फीट ऊँचे डड़े । ज्यों 
ज्यों ऊंचे उड़े बड़ा आनन्द आया। एक मिनट में एक मील की 
रफ़्तार से चला, कुल लन्दन का चक्कर काटा। नीचे ज़मीन और 
डसके ऊपर की वस्तुएं ऐसो दिखती थो जेसे किसी ऊँचे मकान 
पर से नीचे किसी विशाल मकान का फोटो पड़ा हुआ दो। आ- 
दमी तो नीचे जूं के समान दौलते थे, मोटर जेले चींटियां, 
वृत्त जैसे तुलसी के छोटे विरचे | ७० लाख आदमियों की 
बस्ती लन्दन थोड़ीसी दूर में दीखने लगी। डसख मशीन का इड- 
नियर वचहुत भला था । बादशाद का वर्किघम नामी महल यताया 
जो बढ़ा खुन्दर दिखा, लेकिन दिखता था इतना दो छोटा जैसे 
रामनिवास वाय्र के वेंड वाजे का घेर। बड़े २ पाक छोटी २सी 
क्यारियाँ, तालाव जैसे रास्तों के अन्दर पानी को कू'डियां या 
खेलियाँ, सड़क एक वारीक लकीर सी और बड़े २ जद्याज़ जैसे 
थू'णियाँ, लेकिन लन्‍्दन सच्चा आज द्ीदेखा चारों कोनों में बड़े २ 
बाय और इमारतों का तो कहना दी क्या ! बढ़ा आनन्द आया। 


ता० ६ को शाम को सर शादीलालजी को डिनर पार्टी है' 
ओर वे मुझको रोकने का वड़ा आम्रद् कर रहे हैं, इसलिये में 
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रुकता हूँ एक दिन की वात है, सव से मिलना भी हो जावेगा 
आर वे भी खुश रहेंगे। आज का दिन यहां के मित्रों की विदाई 
की पत्रियां लिखने पढ़ने में लग गया, कई एम. पीज़ञ, से और कई 
अन्य महानुभावों से झान पहचान हुई है'। कई ने मेरी जान पहि- 
चान को लासकारी समझा हे और कई ने मान दिया है। मुझ में 
तो कोई ऐसी वात नहीं दिखती यह उन्ही की गुणआहकता तथा 
कृपा का फल है । सव हिसाक किवाव निपटा कर सब का दिल 
चुका कर सायंकाल को ६ वजे वादशाह के वर्किघम महल की 
तरफ़ रवाना हुआ | वहां से ८ चजे डिनर पार्टी में गया, सच 
मित्रों से चहां ही आज्ञा ली और सर शादीलालजी से क्षमा भाँगी 
कि में इस समय जा रहा हूँ इसलिये खाने में शरीक नहीं दो 
सकता, वहां से आकर कुछ फलाहार करके कन्टीनेन्ट प्र जाने 
को रवाना हुआ, कई भिन्न पहुँचाने आये उनमें मि० स्केलटेन 
साहब, जिनका साथ वम्वई से दी हो गया था, भी थे । मिस्टर 
गोड, क्योंकि मेरे साथ रहा था और मेरे देश का वालक है, 
मेरी जुदाई पर बड़ा उदास हुआ। 


है 


सप्तय अध्याय 
सध्य यूरूप 


हुसल्स (वेलजियम) ५ बजे 
चाँ० १०---४४ 


पिरंजीविनि कमले ! आशी: ! 


मैं परलों रात क्ो विदा दो, ऋल सवेरे यहां आ पहुँचा। 
कुछ रेल में, कुछ जहाज में आयः, आदमी मस्त ही मिले | पहित्ते 
ही पहिल आस्ट्रेंड वेलज्ियम का छोटासा शहर आया | ७ बजे 
वेलज़ियप्र स्टेशन पर पहुंचा । छोक-रूम में लामान रक्‍खा इतने में 
अमेरिकन एक्सप्रेस (4707 ०४7 50/४४७) कम्पती का आदमी 
मिल गया उस विचारे ने सब प्रवन्ध आरयम से दृध फलाहार 
वर्भेरद्द का कर दिया। लाथ में १)रु० के पाव के हिलाव से मगद 
के लडड़ व मठरी लन्‍्दन से दना कर 5४ रख लिये थे इसलिये 
खाने पीने की योजना करने से निश्चिन्त था वथापि उस कम्पनी 
के भले आदमी ने अपना टिकट ओर चिट्ठी देकर एक बस 
गाड़ी में मुझको वेठा दिया और में डयक्ल्यरोइर ( ॥2प८पा०ं। ) 
कारखाने में गया जहां लकड़ी के काट छांट रंदाईं चग्तरह के सब 
आओज़ार बनते हैँ । भारतवपे के लिये ये बहुत डी उपयोगी 
बस्तुएं हैं, सब की कीमत व सब की तस्वीरें लॉ जो अब मेरे 
पाल मौजूद हैं। इन मशीनों के ज़रिवि एक खाती ४० खातियों के 
वरावर काम कर सकता है। 


चहां से लोट कर स्टेशन पर जाकर हाथ मुंह घोकर हजामत, 
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जो प्रति दिन करनी पड़ती है, करके बाहर निकला कि देर हो 
गई लेकिन उसदही भले आदमी ने फिर संभाला, मोटर लेकर मुझ 


को पार्टी के साथ चेठाया और शददर ब्रुखेल्ल (97758०७) देखने को .- 


रवाना हुए.। बड़ा प्राचान शहर है, कई राजाओं और राज्यों के नीचे 
रहा है, वड़ी २ इमारतें हैं जिच पर सोने का काम वडुत हुआ 
है, गिरजाधघर भी कई बड़े २ हैं, ४२ वाग्न हैं, सात लाख आदमियों 
को बस्ती है और कई तरह की कारोगरी के लिये प्रसिद्ध है'। 
न्यायालय, राजप्रासाद, चित्रलय सब ही अच्छे हैं और व्यापार: 
भी ठीक है, घोड़े सुन्दर अपने यद्दां केले हैं । श।॥ घरटे में खूब 
घूम कर शहर देखा और कई हत्याकाणएड के दृश्य जद्दां स्वदेशप्रेम 
के कारण तरुणियों ने अपनी वलि पिछले मदएसंत्राम में दी है, देखे। 
फिर डसो समय स्टेशन पर आकर हैंडबेग लेकर एन्टवपे 
शहर (87४ण०/))में गये । वहाँ घोड़ागाड़ी किराये पर लो और 
शुदर देखा, अद्भुत सुन्दर नगर है। इमारतें खूबसूरत हैं, एक 
इमारत में गये जो २५ खण्ड की थी।इलको रुकाई स्क्रपर कहते हैं: 
ऋर यह अमेरिका की इमारतों का एक छोटासा नमूना है । 
ऊपर द्वी ऊपर एक खरड में, जिल पर से नगर को देखा, काफ़ी 
शुज्ञाइश थी, ढाई सौ, तीन सौ के लगभग कुशियां आ सकती 
हैँ । नीचे के खण्ड का तो जिक्र ही क्या । अमेरिका में सव से 
ऊँची पेम्पायर स्टेट विलडिक्न (0777० 50४५४ 30]7789) हैः 
जो ८६ खण्ड की सुनो जाती है और १५४५० फीट ऊंची है' ये 
इमारतें नहीं किन्तु एक प्रकार के क़स्बे हैं और इनमें सब 
मनुष्यों को आवश्यकतायें पूरी दो जायें ऐसे खव साधन और 
सामान हैं | जब स्काई स्क्रपर के ऊपर लिफ्ट से चढ़े तो नीचे 
आदमी ज़रा ज़रा से दिखे । सब शहर दिखि गया, नदी के किनारे 
पर है फिर एक गोथिक गि्ज्ञा देखा जिसकी सूली ४०० फीट फे 


। 
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क्रोव ऊंची है, वड़ा सुन्दर है फिर टाउनह्ाल देखा और बेठ 
कर वापिस आ गये । 


बु॒पेल्स में एक भारतवर्षाय सदगृहस्थी का मकान--- 
स्टेशन पर लौटते समय एक दिन्दुस्तानी मिल गये जो पोरवन्द्र 
के हैं, गले लगा कर मिले | नाम शिवराम नन्‍्दलाल सिन्धवाद है, 
जयपुर भी आये हैं; वल्लभकुली संप्रदाय के हैं और यद्दां व्यापार: 
करते हैं। उन्होंने कहा कि एक रात तो ठहरो | अपने मकान पर 


' छ्वेगये और अपनी स्त्री से, जो जर्मन देश की है लेकिन भारतीय साढ़ो 


आर लिलाट पर दिंगलू की थीकी लगाने वाली है और हिन्दुस्तान 
से प्यार करने वाली है, मिलाया, जन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी में प्रवीण 


'है, १८ वर्ष मदरसों में काम किया है। उनका लड़का नेना- 
' लाल क़रीब ६ वर्ष उम्र का है बड़ा बुद्धिमान फुर्ती वाला है। मूँग- 
'फली आदि तिलहन का ध्यापार करते हैं | तीन दिन से जय- 
पुर जैसी गर्मी पढ़तो है, कपड़े बहुत मोटे ऊनी पहिने थे, रात 
का जगान था, गर्मी की बज़द से वहुत घबराहट थी। ये सब शाका- 


दारो हैं। शाक खाया ओर दूध पीकर खूब चातें करते रद्दे और 


, जमेनी देश की वहुतसी ऐतिहासिक धटनायें खुनाते रहे। कुछ गीता 


इन लोगों ने मुझ से पढ़ी | यहाँ के प्रधान पुरुषों का परिचय भी 
कराया । जयपुर से गर्मी कुछ कम नहीं पड़ती, यदि रात्रि को 
विधभाम इन सद्ग्रहदस्थों के यहाँ न लेता तो न मालूम मेरा क्‍या 
हाल होता। मुझको इनके पास ठहरने से ग्रयीव लेकिन ऊपर से 


। उज्ज्वल धोलते ( सफेद पोश ) यद्वाँ केसे रहते हैं और खान पान 


3 


किस चीज़ का और कैसे करते हैं सो सच ज्ञात हुआ | जो 


' शाकाहार कल रात्रि को घ्यालू के समय दम चार आदमियों ने 
, किया वह सब अपने भारतवर्ष में ।>) आने में पर्याप्त मिल 


रु 
रै 


(१४२ ) 
ता० १२-८-३२ 
पचि० कमले ! आनन्द में रहो | 


वेलजियम औ्रौर जयपुर+-प्रभात हुआ, कल्लेवा कर लिया। 
तैयार हूं, १०। वज गये साथी की इन्तज़ारी कर रहा हूँ, आता : 
दोगा। जगतभानुजी कह गये थे कि ११ बजे तक आऊंगा। यहां 
भी कोई आदमी ११ बजे के पहिले नद्मीं निपट सकता । रात को 
१२ बजे से पदिले सोते भी नहीं हैं | वेलज़ियम के कुछ दक्त्तरों 
में दिन के १ वजे तक ही काम करते हैं लेकिन शुरू ७ बजे कर 
देते हैं । वेलज़ियम राज्य, जयपुर राज्य से रक्नबे में वराबर और 
आबादी में छोटा है । लेकिन स्वतन्त्र होने से ऐसी चंचलता 
है कि हिन्दुस्तान के किसी नगर में भी नहीं और यूरुप के भी 
कम नंगरों में है। जमनी देश को कृषिकाएं मज़बूत मालूम पड़ती 
हैं। अपने मर्दों के साथ २ घास काटतीं व खेती के सब काम 
करती हैं । घोड़ों को खेती के काम में खूब छेते हैं, ४ बेलों के 
बराबर एक घोड़ा काम करता है'। पशुपालन भी यहां अच्छा 
'है। गायें घोड़े सब द्वी अच्छे दिखते हैं, सफ़ेद बकरे भी देखे । 





स्थान बर्लिन हिन्दुस्तान हाउस, देश जमेनी 
हे ठवा० १५-८-४२ 
बर्लिन।--यहाँ पर बहुतसे अमेरिका, इजुललेग्ड, जापान व 


आस्ट्रेलिया से यात्री आते हें उनके साथ मोटर में बेठ कर 
११ बजे के क़रीब रवाना हुए । कोई पांच दख मील ठो बाज़ारों 
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में घूमे। बाज़ार में द्वी एक खुन्द्र चौराद्दे पर फोटो वाले ने 
सब यात्रियों की तस्वीर ली | फिर एक नदी आई, बाज़ार 
“ खन्‍्दन के बाज़ारों से अधिक खझुन्द्र हैं । कई घड़कों में दो तरफ़ 
पेड हैं, उससे ज़्यादा चौड़ी सड़कों में दीच में मीलों तक दव और 
फूलों की क्यारियाँ हैं। यहां कुछ ऐसे कोमल लकड़ी वत्वचा के 
पेड़ हैं कि जेसा चाहें डली शकल के काट कर बना लेते हैं. किसी 
को छुत्ते को शकल का, किसी को सिरू' की शकल का, किसी 
को घुंडी की शकल का, किंछी को मुट्टे को शकल का इत्यादि । 


मकानों में खिड़की व करोले तो सब हो रखते हैं। लेकिन यहाँ 
फरोकों को तरह २ की बाहर की शकल दी है और भारतवषे में 
कई राजाओं के मकांन देसे नहीं हो सकते जेसे यहां आम लोगों के 
हैं। कहाँ दूसरी छुत पर-वाज, कहीं कोनों # छुवरी, कहीं मद्द- 
राबदार रूरोखा और बड़े कांच व दर्पण तो सब द्वी लगाते हैं । 
यह यूरुप का तीसरा वड़ा शहर है जन-संख्या ३८ जाख दे । 


बलिन की नदी की सेर+-फिर यहाँ की नदी स्प्री(९.897९९)पर प- 
हुँचे तो किश्ती में वेठे। लव खाने क( मेज पर वेठे मुझको भी लेजाकरः 
खाने की मेज पर वैठाया। घृणा आ गई डठ ऋर अलग जाकर बैठ गया 
आर दो आइडू खाये, आडू यहां वहुत बड़े दोते हैं ।| कल लिखना 
भूल गये कि रेल में किनारे /२ पर प्रत्येक खेत में आड़ और सेव के 
पेड़ देखे, सॉफ भी बोई हुई थी। तदी को-इन डयोगी जमेनियों 
ने इस तरह से काटी है' और शायद क्ृदरती भी ऐस्ली दी दोगी 
कि कहीं तीन धाय और ,कहीं कील के आकार में, कहीं खूब 
चोड़ो जैसे समुद्र का किनारा इज़ारों छोटो.२ दार चार २ 
आदमियों की किश्तियां थीं। इज़ारों आदमी किनारे पर पड़े थे 
इज़ारों नग्न झ्री, पुरुष पानी में किलोलें कर रहे थे। नदी में दो 


(१४४ ) 


बेठे २ दो घणडे चीत गये | कई औरतें कोसों को शते लगा कर 
हेर रही थीं। कई छोटी ५ भाफ से चलने वाली नावों को चला 
रही थीं मानों नागकन्याये' ज्ञो छुना करते थे इसी नदी में रहती 
हैं. । दोनों तरफ़ बड़े. सुन्दर दुच्त, कद्दीं बालूरेत का क्रिनारा, कहीं 
घाट और कहीं पानी में कूदने के दिये भूले बने हुए थे। 


पोस्टडेम ( 7०४६0 )--नाम नगर में गये । इस नगरी में 
क़रीव एक लाख आदमी रहते हैं, बड़ी सुन्दर है । जर्मनी में एक 
रिवाज़ और देखा कि अपने भरोस्रों ओर खिड़कियों में फुल- 
वबाड़ी के. घमले लगाकर रखते हैं। लाल गुलाब को ज़्यादा 
लगाते हैं | पहिले तो यहां के राजा फ्रेडेरिक के महत्तों को 
दिखलाया, यहाँ महलों में जूते पद्दन कर कोई नहां ज्ञा सकता। 
घुसले के साथ २ ऊन के बहुत बढ़े २ स्लोपर होते हैं. डनको 
सब को पहनना पड़ता हे | कोई २ सलीपर चड़े चज़नी ओर बढ़े 
भारी थे, पहन कर चलने में किसी २ महिला को वड़ी तकलीफ़ 
, होती थी । इन महलों में विचित्र बात कुछ नहीं देखी, अनुभव से 
३०० वर्ष के पुराने थे । सब देखने वालों से १) रु० फ़ोस ले लेते 
ह। वाग्न फच्चारे खूब थे। ढाल में सुन्दर दूच लगी हुई थी. 
यहां यूरोप के सब राजाओं को नग्न ख्री और नग्न पुरुष की सूर्तियां 
रखने का बहुत शौक है। सब लगद कद्दे आदम की मूर्तियां व तस्वीरें 
देखीं। कई अपने नंगपन को दर्षन में निरखते हुए की तस्वीरें भी. 
वहुतायत से थीं, ऐसी तस्वीरें भी थीं जो कामोचेजक थीं कि जिनका 
रखना भारतवर्ष में एक जुर्म दे | पेलज़ियम में आम चौराहे पर 
चाज़ए में एक पानी की हर 'टी ( नल ) देखी जिस पर एक लड़के 
की सूर्ति'थी और पानी जननेन्द्रिय के ज़रिये से निक्रलता था श्रौर 
घहां के मनुष्य, चड़े चाव से उसमें से पानी पीते थे बाग को सीढ़ियों 
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राजभवन के आगे प्लेटफाम से आगे के 


जर्मनी के वादशाद मेडरिक दी गेट के 
विस्तृत बाग में जाने के लिये सीढ़ियों पर साथी यात्रियों सहित अंवकार 
श्रीयुत नी का अप फीट 
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जुइनी 


( १४५ ) 


पर नीचे उतरते वक्त फोटोग्राफर ने फोटो डतारा। साथो यात्री 
तस्वीर उतरते समय मुझको वीच में ले लिया करते ६ और 
बहुत प्रेम च इज्ज़त से वातें करते चलते हैं ।कोई तो सेवा करने 
के लिये इतना उत्सुक होता द्वै कि मेरे लिये स्‍्लीपर भी लाकर 
रच्खे और पहनाये, तीन चार वार सलाम करते थे। में अपने स- 
फरी लिवास में काटराई की ध्रीचेज व काला ऊनी कोट पद्दनता 
हैं। मेरी छुड्टी पर सव लट्ट होते हैं एक तो उसमें स्टील पर चांदी 
के धागे बैठा कर फ़ूल पत्ती निकाले हुए हैँ, दूसरे उस में तलवार 
ओर वी हैं । यह मेरी यात्रा भर में पदशिनी की चीज़ हो गई। 


इस समय के झूप की तस्वीर ५० या १०० कापी थों जो डसी 
चक्त हाथों हाथ विक गई और आज़ और आउेर दिया है'। फिर 
एक वाग्त देखा जिसका नाम वहिश्त था । गाइड बड़ नेक 
आदमी था और कई स्थान दिखाता हुआ जलपान के लिये छ्ते 
गया । नारंगी का शर्त मेने भी पिया, यहां पर लनन्‍्दन की तरह 
पानी का काल नहीं है'। यहां इन देशों में रोटी खाकर हाथ नहीं 
थ्ोदे तथा कोई ओर चीज्ञ भी जा कर हाथ नहीं घोते न कुरला 
करते हैं. यहां रूमाल काग्रज़ञ के देते हैं उनसे पोंछलो और न 
यहां चालों को हाथ घोने की आवश्यकता ही होती है, क्योंकि 
छुयीे कांटे से खाते हैं लेकिन मेरी आदत इनसे विपरीत हे; यहां 
सव जगह ट्टियां मिल जाने से कोई अड़चन नहीं होती है। 
इन देशों के आदमियों के दांत, खास कर ओरतों के, मेत्ते 
रहते हैं, क्योंकि कुरते करना जानते दी नहीं। 


फिर गाइड केसर वादशाह के महलों में ले गया | यद्द मालूम 

रहे किजो यूरोप में वड़ी भारी लड़ाई हुईं थी उसमें जर्मनी ही सद 

में चड़ी शक्ति थी ओर क़ेसर विलियम उसका छत्रपति राजा था। 
१० 


(१७४६) 


महल में घुसते दी बेठने का भवन देखा तो दीवार में हर जगह 
सीमेंट में कहीं कव्चे' हीरे, कहों क्रोमती नग, कहीं सोपो, कहाँ 
नीलम, विज्ञोर जड़े हुए थे ऐसा कोई प्रकार का रल न था जो इस 
भवन की दोचारों में नहो इस तज्ञे का कम्रण ओर कहों नहीं देखा । 

आगे बढ़े तो कहीं लकड़ी, कहीं लोपो, कहीं सोना, कहों चांदी का . 
अति खुन्द्र काम था। कोई ४०, ४० कप्रे थे, न किसी की छत और 
न किसी का आँगन एक दूसरे से मिलान खाता था । इतनी तरद्द 
को चनावट व सज्ञावट थी | वहुत छुन्द्र थे, काट छांट भी वहुत 
उम्दा और तस्वीरें सब अपने ढक की निराली लेकिन सब 
कामोद्दीपक थीं | अपने राज्ञाओं के महलात से ज़्यादा बड़ी 
इमारतें न थीं ओर अपने राजाओं के ठाठ से अधिक ठाठ भो न 
था। एक भाव प्रवत्न उत्पन्न हुआ कि मरने पर तो खब हो छोड़ 
कर ज्ञाते हैं लेकिन उत समय का दृश्य खपाल करो कि एक 
ही दिन में क्रेतर विलियम इन महलात में किघो सप्तव हैं. और 
किसी समय रणक्षेत्र में। कहीं लाखों आदमियों [को.मस्वाता है, 
कहीं राजाओं को भगाता है और कहीं क्िल्नों को,तु इचा देता है. । 
 डस दृश्य ओर समय को भी विचारों कि।एक।]रसज्नि को:रणज्षेत्र 
से विश्राम लेने आता है' और प्रजा के दो सुखिया आकर कहते 
हैं. कि आप गद्दी छोड़ भागिये, पा आपसे अप्रसन्न है, क्योंकि 
लड़ाई में करोड़ों आदमी मर गये हैं. और कोई लाभ दिखता 
नहीं, अतः वादशाह रातोंगत भाग कर कहीं शरण देता है। 
अब भी यह वादशाह जिन्दा हैः ओर हालेए्ड देश में एक मामूली 
गृहस्थ को तरह रहता है। देखो भाग्य की विचित्र गति ओर 
फिर याद करो उस पंक्ति को-- 


'स्लीचरिच्रं पुरुषस्य भाग्यं न ज्ञानाति देवो कुतो मनुष्य! | 


(१४७) ु 


क्रेघर विलियम जेला शरवीर, रणघीर खुना नहों, अकल का 
घुतला और घज्ञा का मानेता ओर क्या एक ज्ण में परिणाम 
निकला | कहो ग्ररोव ग्ूहस्यी एक रस रहने बाला अच्छा या 
राजा ? और देखो पजा को सचा | फिर भी अगर अपने राजे मदहा- 
राजे नहीं समझते तो डबले अधिक|अदूरदुर्शी और कौन है ! 


वर्सिन-छच्छन्दता और मर्यकर भूख$-वहां से चल कर 
डी पार्टी के साथ वाज़ार देखा लाथी तो डतरते गये, में क्‍योंकि 
उखना चाहता था इसलिये बेठा रहा | पेरिस की तरद 
यह शहर भी एक बड़ी वस्ती है' | शाम हुई ओर रॉरनो 
हुई, बस पेरिस की तरह, जिसका हाल पहिले लिख चुका हैं, 
रोशनों ओए रोशजो के ज़रिये नोटिसवाज़ो में करोड़ो रूपया खर्चे 
होता है पेरिस में. तो व्यभिचार के लिये कोई सज़ा ही नहों, 
लेकिन यह भोव्यमिचार का केन्द्र ही दिखा। लड़ाई के वाद 
हज़ारों यंडें होगई, लाखों ने पेशा व्यभिचार से जीवन इम््तियार 
किया, लाखों के फिर ग्रेव से लड़के लड़कियाँ हुई । लड़के कुछ 
वहे होने पर फीज्ञ [में मस्ती कर दिये जाते हैं, लड़कियां १३ बे 
से व्यभिवार कमाने में लगतो है. । अब इन देशों के शहरों में 
व्यमिचार इतना.वढ़ गया है' कि लड़कियां व्यविचार से पेट 
भरने के लिये;यत भर घूमती रद्दती हैं. । व्यभिचार के नतीजे 
क्या द्ोते हैं ? अनेक व्याधियों से सड़तो हैं । छोटी, शक्तिद्वीन, 
हर समय कांच,रंग और कंघा वडये में लिये हुये नक्जो जवानी 
चनाये हुये रखनोःहें। जय पाउडर का रंग उड़ा कि भाड कांच 
में मुंद्र देखऋण होट लाल, चेदरा ग्रुलावी, गाल गदरा गुलावो 
ओर भर्वारेप्पतले काले करके दाव भाव दिखता के चहक्ए लगातो 
राहतो दें । तब भी साने लायक किल्ती २ को नदों मिलता दे। 


( १४८) 


इधर अपने देश स्वामी दयानन्द व ,महात्मा गांधी से जग गये 
आओर होशियार होरहे हैं। इनकी चीज़ों को खरीदते नहीं । यहाँ 
बड़े २ कारखाने बन्द दोरहे हैं, मेने चाहा कि यहाँ के कारखाने 
देखू' क्ेकिन पता चला कि चार दिन वन्द तो दो दिन चालू , एक 
दिन कभी बन्द, कभी चालू , नहीं देख सकता | अब दुधवार को 
खुलें गे, खाने को रोज़ चाहिये कहां से आवे। ग़रीव होकर जिस 
चीज़ का रुपया बठता था ॥) में ही बेचने लग गये। लेकिन अपन 
लोग पूर्चीय हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, अपने आप चीज़ें चनाकर 
उद्योग स्वावलस्वी होकर रहने का करने लगे हैं। भयड्भर भूख उन 
देशों में छुसी हुईं है और मेरा अन्दाफ़ा है कि थोड़े दिनों में आपस में 
कट मर के पाश्चिमात्य विलायमान हो जायें गे और झपन पहिलेकी 
तरद खतन्त्र होकर इनके ऊपर राज्य करेंगे। यद्द स्थिति 
अवश्य पचास या सतो वर्ष में हो जआादेगी और जहांतक मैने इतिहास 
पढ़ा है जेसा जीवन इनका भोगमय है उसका परिणाम यही 
' झब देशों में हुआ और यहां भी हुये विना नहीं रह सकता है। 
भारतवासी ज्यादा नहीं गिरे उसका कारण यही है कि ज्यादा 
दिगड़े नहीं ओर धर्स पर थोड़ा बहुत विश्वास बना रहा है। 
दूसरा हाल यहाँ के विगड़ने का और झुनो कि क़रोीव ४० लाख 
' आदमियों की तो बस्ती ओर इनमें चूरंहा जला रोटी बना कर खाने 
वाज्ते शायद्‌ अपनी तरह चलीस हज़ार भी न निकले | सब ११ 
चजे से पहिले तो उठही नहीं सकते और शाम के पाँच ४ बजे से 
सबेरे के ३ वजे तक उसी व्यमिचार के वाज़ार में लग जाते हें । 
हज़ारों होटल, हज़ारों भोजनालय, हज़ारों शराव की दुकान हैं । 
यहाँ के निवासियों के लिये यह भी एक आवश्यकीय अक्त होगया 
है. कि शांम को दूकानों पर बेठना, वहां चाह, शराब.और भोग 
बिलासं को चीज़ों को खाना पीनां और कम से कम ३ घण्टे तक 
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चऔैठना । मर्द औरतों को और आओरतें मदों को ताकना, पढ्दिले की 
इशारेवाज़ी से निश्चित की हुईं जगद्द पर द्वी पहुँचना । ६० बे 
का रंडआ तो १५ वर्ष की रांड तक भी बेमेल जोड़ा हमने देखा। 


तीज गनगौर का मेला जेला गनगोरी वाज़ार जयपुर में होता दे 
बैसी ही मोड़ यदां शाम के पाँच वजै से लगाकर रात्रि के ६ बजे तक 
रहती है। आधी सड़क पर कु्सियां लगाकर वेठना, मेज़ें सामने 
'रक्खी हुई और गिलास मुंह पर चढ़ा हुआ, भला कब तक यह्द 
देश ठहर सकते हैं । अफ़तोल इतना ही है कि भाय्तवप से जो 
लड़के विद्योपाजन के लिये यहां आते हैं. उनमें से कुछ तो यद्दां 
इन पिशासियों के फन्‍दे में फंसकर बिगड़ जाते हैं ओर कुछ पास 
प॒व॑ प्रमाणपत्र लेकर चले जाते हैं। सच्ची पद्यार्यविद्या, जो इनके 
यास है ओर जिसमें यहां के मनुष्य इस समय चढ़े बढ़े हें, 
सीखते नहीं वर्ना सीख जावें तो थोड़े वर्षों में स्वराज ही नहीं 
यह सब देश भी मातहतो में आसकते हैं । 


ता० १४--८-३२. 
पचिरंजीविनि ! आनन्द में रहो, 
ठुम्दारो माताजी को शुभ संवाद | 


वर्सलिननगर की सैेर--आज़ अमी नौ बजे जाने को था, 
लेकिन यहां ही रहंगा कारण वलिन पूरा न देख पाया। आज़ रवि- 
चार दे बाज़ार भी सद बन्द, इसलिये खानगी तौर पर ते किया 
कि किसी के ज़रिये यहां के दो चार विद्वानों से मिलल' | कल 
ऋम डटकर डुगना कलेचा करके उसी खरीदे हुये टिकट के 


पक 3५ अल्‍य> समा कक 
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जरिये मोटर में वेठे हुये बाज़ारों में घूमे । ॥ चज गया । फिर 
चाज़ार में लोहियाजी को सतकर गये । पहिले तो राजधानी के 
शाजप्रालाद देखे जो साधारण हैं, विशेष वात न देखी, अपने 
यहां के चोमू, सामोद, सीकर, खेतड़ी, कुचामन वग्ेरह के महलों 
से थोड़ी ही विशेषता लिये हुये डें। फिर यूनीचर्सिटी देखी, 
१७००० विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस समय छुट्टियाँ ह । संस्कृतन्ष 
पंडितों की ठल्लाश में गये, चयोंकि भारतवर्ष में खुना था 
कि यहाँ संस्कृत के वड़े विद्वान रहते हैं सो चिरंजीविनि! 
विलकुल गप्प है कोई विद्वान नहीं मिला | दो तीन प्रोफ़ेसर हैं. 
जो संस्कृत जानते छैं, बोलना डनके लिये भी मुश्किल है । वे 
भी छुट्टियों में वलिन से वाहर गये हैं, वहां से एक ढुकान में 
गये तो क्‍या देखा कि जैसे अपने यहां किसी बड़े नगर में पदशिनी 
होती हैः वेसी २० प्रदर्शिनियां उस दुकान में हो जाचें इतनी बड़ी 
दुकान ८ या १० खण्ड की थी । कपड़ा सस्ता था और सब चोज़ें 
चम्वई के भाव से मिलती थीं। 


सैनेटेरियम+-इसके पश्चात्‌ व्यालू करके ६ वजे के क़रीब 
एक स्थान में पहुंचे | जयपुर के ज्योतिषी और ज्योतिष यन्डालय 
चहुत याद आये । टिकट खरीद कर अन्दर गये | इधर उधर त- 
स्वीरें देखीं, थोड़ी देर में सब रोशनी चन्द्‌ करदी गई, कुर्सी पर 
चेठाये गये तो देखते दया हैं कि जिस बन्द कमरे में वेठे थे वह 
विलकुल गायव हे और ऊपर गगन-मण्डल इष्टि आ रहा है। 
पहिल्ते तो सूर्य की गति दिखलाईं गई, फिर खब नक्षत्रों को, वर्ष 
भर में केसे कहां और किस चक्र में घूमते हैं। आकाश गद्ा; 
नवग्रह मात्र तारों की गति स्थिति, सथे और पृथ्वी का सम्बन्ध 
दिखलाया | जमेनी भाषा में सब बोलते थे | दिखलाने वाला बड़ा 


( श्श१ ) 
विद्वान आदमी था, लेकिन जर्मन भाषा का चिद्दान्‌ था। व्याय्या 
पूरो करता था लेकिन क्‍या कद्दता था सो राम जाने 


इसके चाद दक्तिणी ध्व की यात्रा की तस्वीरें दिखलाई 
गईं, चिरंजीविनि ! यद्द लोग केसे उद्योगी होते हैं । चफ़े में जद्याजञ 
गड़ जाते हैँ चलते २ आदमी गढ़ जाते दें फिर भी चहां पहुँचे । 
जरासा सूर्य का चिलका मिनट दो मिनट के लिये होता हे! 
वरना २४ घरटे रात रददती है, कुत्तों की गाड़ियों में वफ़ के ऊपर 
चलते हैं सम॒द्ध का पानी जम ज्ञाता है. ऊपर चफ़ नीचे पानी 
अद्भुत लीला देखी! इस दतक्तिणी भव की घरतों पर एक 
प्रकार के पत्ती भी दिखाये गये, उत्त की हरकतें भी दिखलाई 
गईं, सु'ह, चोंच व पीठ काली ज्ञौर छाती बिलकुल रुई के मुबा- 
फिक सफ़ेद । आदमियों की तरह २ टांगों से चलते थे और 
उनकी छाती के आगे का सफ़ेद पहामार ऐस/ मालूम पड़ता 
था मानो सफ़ेद रुई का गुदशुदा कोट है। एकाधथ दिन और टहर ने 


१७ 0 आ 


की इच्छा है कि विटानों से मिलें और उत्तके व्याय्यान श्रवय 


कर लाभ उठावें । दो एक को चुलाया हैं, मिलने पर कल सब 
हाल लिखेंगे। 


चिरंजीविनि कमले ! 


वलिन का जमे आदन्द में हैं, कल रविवार के कारण 
नहीं गया, यहां दी रहा | खबेरे तो क्ञ (20०) देखने गया। नई 
वात कुछ नहीं देखी सिवाय इसके कि भारतीय नाहर और 
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केखरी सगेन्द्र दोनों का जोड़ा चनाकर एक!तीसरा हो जानवर 
भेदा किया है' ओर इसी तरह घोड़े को जीवरे से मिला कर तथा 
गदहे को जीवरे से मिला कर नये जानवर पेदा किये हैं। सिंह 
के बच्चे को गोदी में लेकर मैंने भी तस्वीर उतरचाना चाहा। यहां 
शर्मी चहुत पड़ती है, कल ६४ डिगरी गर्मी थी इसलिये साथ मरे 
जो नया वम्बई का सिलाया हुआ कोट ब्रीचेज़ था, उसको 
पहिना । ज़िन्दगी में पद्देलि ही दिव कालर ओर नेकटाई लगाना 
चाहा जो जंजाल सा मालूम हुआ और उतार कर फेंक दिया। 


जू से आकर स्नान ध्यान करके निपठा कि वेनर्जी साहब 
77०, 7. 7, 887०१ीं० 7/70280७४ 0/७ 29 3७7४ ए. 68 
(निनिल्वेत॑णा फ्रताशयह एऑएकशं।४। ऐगॉाकवेका ॥गगाव०क 
छ७ण४०). जो यहां की यूनीवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं, मिलने आ 
गये । १॥ घरटे बातें हुईं। शाम का न्योता दिया । अपनी शहिणी , 
के साथ शाम को आये खूब अपने यहां की मिठाइयां बनवाई, 
पकवान खाये, ११॥ बज गये । फिर एक रूस की लेडी से यहां 
जान पहचान हो गईं उसी ने अपनी लड़की को ज्ञ दिखाने का 
साथ भेजा था और उसके साथ ही दोपददर के बाद दूसरे जर्मन 
'बिद्वान, यूनीवर्सिटी के फिल्ोसोफी के प्रोफ़ेसर मिस्टर गुजींद 
(067. 8. 6ए०७८ं7००) के यहां गये । जमनी का खूब हाल जाना । 
सब जर्मन रह्नी पुरुषों का यह खयाल है' कि फेथेराइन मरेयो ने 
जो पुस्तक लिखी है हिन्दू लोग डलके सुताविक हैं जिनकी स्त्रियां 
फ़ेदखाने में रहती हैं'। सब खयालात दूर किये और वहां पर और 
भीर्ी पुरुष मिल गये थे। फिर एक जसन लेडी केमकान पर गये 
जो घनाढथा थी, केसे ये लोग अपने घरों में रहते हैं. सो देखा । 
छ्तेनी वलिन में मिसेज़ डी० एुसख० वरनर (078. 0!8, छ&नाढ- 
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(0घ४४९।१००१७४ए 80:955७ 4) ने, जो एक रशियन लेडी हैं और 
लड़ाई के बाद ही सोचेद रलिया के राज से दुखी होकर आ गई 
१”थी, रसिया के वहुत दाल कहे | कहती थी कि रखिया में साम्य- 
वाद के नाम से चन्द छाती चल्लों का राज्य है और 
नास्तिकता हद के दरजे फेली हुई है!। इसी तरह कई 
महिलाओं से जमेनी के सामाजिक व्यवद्दार का हाल शात हुआ। 


देश जेकोस्लोवेकिया 
नगर ग्राग, स्थान होटल पेरिस 
ी ता० (१६-८३२ 


/$ चिरंजीविनि कमले ! 


वर्लिन ( जमेनी ) से प्राण ( जेकोस्लेवेकिया )-- 

कल सवेरे का समय मित्रों से मिलने व कपड़े बांधने में दी 
गया। सफ़र का यह भी कठिन काम है और खास कर जब 
(कि गर्मी से सदी और सर्दी से गर्मी हो। लंदन से खूब गे 
कपड़ों में रवाना हुये, न्ुसेल्स में गर्मी से घबरा गये। दो दिन 
सब मनुष्यों को गर्स कपड़े पहिने देखकर गर्म कोट ही पहना। 
जव वर्दाश्व न हुआ ठव ठंढे कपड़े निकाले, और छोने के दूसरे 

” आाखाने के दसरे। मेरी आदत आर तरह की थी। यहां वालों के 
४ सुताबिक्र न रहना, वस पूछो मत, वड़ी दिकृत का सामना करना पड़ता 
है। प्राग के लिये १-४० पर रचाना हुए। आदमी साथ लेना तो अपने 

से तिगुना खर्चे बांधना हे और फिर असेधा आदमी सब सामान 

डी लेकर भाग जावे तो क्‍या किया जावे । चस अकेले सफ़र 
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'करना अच्छा होता है और मुसाफ़िरी ,में मीठा चोलना, ज़ण 
खातिर कर देना, यहां के आदमियों में यही अच्छा है.। रेल में 
थोड़ी २ अंग्रेज़ी बोलने वाले मिल जाते हैं, काम चल जाता है ।:४ 
जगह २ भाषा अलग, राज़ अलग, रुपया सिक्का अलग, राहधारी 
अलग | भिन्न २ राज होने से चलती रेल में सम्माला करते 
हैं। दूसरे राजकी कांकड़ आई कि सिक्का चदलना पड़ता है, 
ज़रासा भी बचा हुआ सिक्का सिवाय फेंकने के कुछ काम में नहीं 
' आता, रास्ते में जमेन राज्य की सीमा में चार घंटे तक रहे। अब यदद 
राज्य आगयां। बोली यहां की भी जसमेनी है लेकिन सिक्का दूसरा 
छै। जर्मन राज्य के ड्रेस्डेन व लीपज़िग दो बड़े शहर वीच में पड़े । 
जमेनी के वाद यह राज्य आते ही रेल एक नदी के किनारे २ चली | 
नदी के किनारे एक तरफ़ पहाड़ दूसरी तरफ़ रेल और रेल के 
दूसरे किनारे खेत । यहां भी खेती घोड़ों से होती है । हिन्दुस्तान 
की तरह शर्मी ज़ियादा होने से खेती करने वाले किसानों को नंगे 
केवल छोटे काछिये पहने ही देखा। किनारे भर मर्द छोटासा काछिया 
लगाये, लुगाइयाँ छोटासा घाघरिया या कमीज पहने, बच्चे विल- 
कुल नंगे नदी में हज़ारों की तादाद में थे । जर्मनी जितनी ग्ररीवी 
तो नहीं है. लेकिन ग़रीवी है हो। अब भी सोडावाटर पीते हैं 
जिसके एक गिलास के पाँच आने छे आने लगते हैं.। यहां काग्रज़ 
ऐसा निकाला है जिसमें दूध, पानी, शराव घण्टों रहता है और 
कागज़ के दूनों में ही चीज़ें रखकर बेचते हैं, ८ वजे यहाँ पहुंचे। 
आलू मटर ट्मेटर का साग ओर पूड़ी चचचा कर खाई ओर फिर दूध 
पीकर सोगये। खूर्य तेज़ है, पाँच वजै उग जाता है'। सुना हे कि 
इंगलैणड में कभी ओके नहीं पड़ते हैं, लेकिन अखबार में पढ़ा कि 
परसों वहां भी पड़े । आज सत्लोना अर्थात्‌ रक्तावन्‍धन है । भगवान्‌ 
से प्रार्थना करता हूं अपन सब की रक्षा करें । प्रिय भारत को 


(१५४) 
'" चचावें और मेरे ज्िय देश को दुें से बचावें । वच्चों के दावाद- 


५ कलम के राजी वंधवाई होगी और सबको यथोचिद दक्षिया दी? 
(४ भलेगी । कल कानपुर की एक चिट्ठी कन्हैयालालजी के लड़के! 


० जगतभाजु के पास आई जिससे तिथियों का पता चल गया। 


चिरंजीविनि ! आनन्द करो। 


प्राग (77०४०० ) देश जैकोस्लोवेकिया--६॥ बजे सेर 
के लिये शराबर्कां में गये पे, अब एक वजे आये । पढहिले तो 
चाज़ार देखा जिसका नक्तशा तुमको दिखलावेंगे । बड़े झुन्द्र 
याज़ार हैं, इमारतें वढ़ी सुन्दर दे और तरह २ की 5। लंदन 
से यहां की इमारतें सुन्दर | यहां गिरे भी वहुत ज़ियादा हैं 
४आऔर हर्णक इमारत के साथ एक गिर्जा लगा दे । जैस अपने 
यहां तीन चौपड़ दें. उसी तरह यहां ४९ चौपढ़ हैं ओर रास्ते 
ज़ियादा चौड़े नहीं हें। कोई २ जो पुराने 6 उतने ही झकड़े हे 
जैसे अपने यहां के वनारस, अजमेर वग्नरह शहरों में। जयपुर की 
चजह करते, काट छांट, सीन्दय्य को तो एक नहीं पाता, शायद मातृ- 
भूमि के प्ेमवश सेरो दृष्टि में फ़के है, परन्तु इमारतों की खूब- 
खरती इस शहर की वढ़कर है । 


... ह$ च्यत अजर१, ०७9 अर, 


पहिल्ते ही पहिल एक चौपढ़ में गये जो चारों तरफ़ चढी 
इमारतों से घिरी हुईं थी, परन्तु चौक बहुत चड़ा था।डस चौक 

० के एक वरफ़ एक विशाल इमारत थी । दक्षिण की तरफ़ अन्दर 
गये, एक विशात भवन छिसी राजा के वक्त का बना हुआ स्थान 
है.। अब स्यूनीसिपल योडे के काम में आता है और सब कमरों 

में कुछ न कुछ स्यूनीसिपल का काम होता है. फिर एक स्थान 


(१५६) 


आर देखा, फिर नदी मोलडाऊ (॥0. ४०१४४) ज्ञो यहां भी शहर 
के बीच में है और बड़ी नदी हे' उसके पुल को पार किया । यह 
शहर क्रिश्चियन धर्स का होने से क्रिश्चियन सन्त महन्त कहें, 
झूर्तियां उस पुल प्र थीं, इससे उस पुल की शोभा ओर भी 
अधिक थी | इस नगर को जन-संख्या ७ लाख के लगभग है । 


राजप्रासाद+-फिर एक चौक में पहुंचे, किसी ले आकर 
फोटो उतारा जिसको इसमें बीड़ते हैं । फिर क्िले में पहुँचे' तो 
इस क़िल्ते में,ज्ञो चहुत पुराना है ओर जो ऊंची पहाड़ी के टीले पर 
है और जिसके चारों ओर दीवार हे, गये । क्लिले के वाहर बड़ी 
विशाल इसारतें हैं ।यह सब पहिले बादशाह के भाई बेटों की थीं | 
अब किसी में लड़ाई का दफ्तर, किसी में मिनिष्टर तिजारत का 
चफ़्तर, किसी में हुनर कला का.कालेज, किसी में कुछ, किसी , 
में कुछ, पब्लिक संस्था है'। घुसने के साथ तो ग्रेसीडेन्ट का 
रिसेपूसन रूम, जो अभी बनाया गया हे, कुल खुनहरी काम का 
ओर बहुत बड़ा है'। पोल बहुत बड़ी और पहरे लगते हैं.। पोल 
के सामने भी बहुत वड़ा चौक था। ऊपर गये, एक लम्बा बर्यांडा, 
जैसा पह्ििले मैंने कमी नहीं देखा और जिसके साथ लगे हुये 
कमरे थे। इस बर्रंडे में पांच सात हज़ार आदमी आखकते हैं । 
फिर महल देखा जहां पेलीडेन्ट वातचीत करता है, मुलाक़ात 
करता है, बड़ा विशाल है। दूसरा महल देखा। इतना बड़ा 
'पकछता बिना थम्बों का यूरुप भर में कोई कमर नहीं हे। 
कोई पांच हज़ार कुसियां आजावें जिसका नाप १८० फीट लंबा #'(* 
थ ८० फीट चोड़ा चतलाया गया। सब जगह बीच में और 
दोनों तरफ़ सोने के काम के भाड़ लगे हैं, पूरा प्रकाश पड़ता दे 
ओर खझुन्दर फर्श है'। जमेनी और इंगलेए्ड के राजाओं के महल 


अंडा की... मैं जज. “| 
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नस शादि समराज्या र 


दम 


। ( १४७ ) 


इसकी सुंहदिखाई में जाते हैं, पुराना है, सफेदी प्लास्टर सिर्फे 
नया है। राजाओं के महल में अब पञा का आदमी रहता है। 
+ देखो राजाओं की कया गति हो जाया करतो है। 


' प्रजा की शक्ति का आभास--फिर भी अपने राजे महा- 
राजे नहीं चेतते | चड़ा विचार आया कि प्रजा में क्‍या शक्ति 
होती है | पुराने राजाओं की सबचोीज्ञें लेली गई जो सब प्रदर्शिनी 
में रक़खों गई हैं। एक राजा का भाई बेटा जयपुर भी गया था, 

, बहां से सिलावटों के मोहल्ले की कई सूर्तियां ले आया, वे भी 

' भद्शिनी में थीं। गणेशज्ञी मद्दाराज भी विराजमान थे, जयपुर खूब याद्‌ 

, आया, सब खाथी यात्रियों की पार्टी से कह दिया कि यह मेरे 
देश की कारीगरी है' और उस भाई बेटे के नहाने के कमरे को 
देखा तो क्या देखते हैं. कि सोमेंट में कुछ ऐसे आगे निकले हुये 

(;पत्थर लगाकर वनाया गया है जैसा अवाबील के घर या भौरों के 
' घर अपने मकानों में होते है । उनमें से पानी के फंवारे छूटते हैं: 
' झौर अज्ञव तमाशा है! | वाहर एक बढ़ा ऊंचा वर्यंडा है, फिर 
। साथ ही में चादर एक गिर्जा है'वड़ा लम्बा चौड़ा रोम का सा तो 
' नहीं, फिर कई इमारतें देखीं। यहां का इतिहाल विचित्र &॥ 
:  जैकोस्लोवेकिया--दूठुप के सब राष्ट्रों में इस राष्ट्र और 
इस देश जेकोस्लोवेकिया की तरफ़ मेरा ध्यान वहुत खिंचा है। 
! खच पूछा जाय तो यद्द देश और राप्ट्र केवल १४ या १५ वर्षों का 
' ही निर्माण है। जेक्स और स्लोवेक्ल ये भी दो मिन्न २ जातियां 
थीं जिनमे चड़ा अन्तर था, न रोति रस्म ही एक थी ओर न धर्स 
हो एक था। प्रथम तो इन दो मिन्न जातियों का संगठन किया 
गया । इनके संगठन से सारतवप को नसीद्रत लेनी चाहिये और 
जब ये दो मिन्न जातियां एक होगई तो हिन्दू-मुसलमाव एक 


ट्‌ 


#। 


७०० 


असल जलन जन्नत >म-ज जन नन++>«-4>-3 ०... 


( श्श्८ ) 


“होकर स्वतन्त्रता क्‍यों नहीं पा्वेंग । फिर इस देश के चार ढुकड़े 
भिन्न २ राज्यों के नीचे थे जिसमें वोहीमियां, मोरेबिया, सिले- 
सिया तो आज्ट्रिया के नीचे थे ओर इलूखिन (ए००) 
जमेनी का था। स्लोवेकिया ( 8]0ए४८७ ) और सब-कारपेथि- 

यन रखिया ( 08"0०४४ंथ०-हिएप४४9 ) हंगरो राज्य का था। 
-अन्य हैं वे मनुष्य जिन्होंने भिन्न जातियों ओर भिन्न राज्यों के 
नीचे के देशों से एक राष्ट्र चना लिया जो अब लोग आफ नेशन्स 
में न केवल शामिल ही हैं किन्तु लोग आफ़ नेशन्ख की,कमेटी में 
जो १६ राष्ट हैं. उनमें प्रधानरूप से एक है । 


टठोमम् गैरिक मेंसेरिक फरुट पेखीडेस्ट जैकोस्लोवेकिया-- 
इसका श्रेय एक महा -पुरुष को है जिसका नाम मिस्टरटो मस गेरिक 
'मैसेरिक (0(7, 7)07788 0: 2/9887ए)२) है।इस महा पुरुष का जन्म 
सलोवेक के दोडोनिन ग्राम में एक;बग्घीवातर के|धर. खन्‌ १८५० ईं० | 
मेँ हुआ, पहि ते हो पद्ल लोह(र के काम|को सीखा, फिर वि याभ्यास 
इतना किया ओर ऐलो पुस्तकों लिखों कि वयाना नगर को यूनीव- 
सिटी में प्रोफ़ेतर हो गया। 'सत्य का अच्चुसंधान करके!डस पर 
मरणान्त तक दृढ़ रहना।यहो विशेष गुणइस|महायुरुष में था। 


इस तबत के लिये इस मह[पुरुष को [कई -देशनिकाले सहने 
पड़े, लेकिन ज्यों २ कठिनाइयां ।आई इस[मदह(पुरुष ने खब को 
सहन किया और न्यायपरायणता ओर खत्याठुरोध में दृढ़ 
विश्वास करते हुए इसने कई पुस्तकें लिखों। दृहत्‌ लड़ाई के 
समय में इसने अपनी जन्मभूमि में जाकर/अपने देशवासियों को 
डकसाया कि दूखरों के लिये अपने प्राण , क्‍यों गंवाते हो! और 
उनको दुथा मरने से रोका | उसने समझाया कि जर्मनी की जय 
दाने से तुस्दारे देश का कल्याण नहीं। जमेनी को कीर्ति दे और 


( १६० ) 
नगर वियाना (देश आस्टिया ) 


808०0 ?७7४ं०ा (08707907 १०-८-३२५ 


श्रीमतीजी ! आनन्द में रहो, 


प्राग ?7०४०० (जेकोरलोवेकिया ) की आर्थिक दशा$-# 
यहां आज सखबेरे पहुंचा, कलेवा कर चुका हं । तीसरा दर्जा था, 
आदमी भले थे, सोने के लिये जगह थी, परन्तु रेल में जैसा 
सोना होता है वेसा ही सोया | कल तीसरे पहर को वह रेल 
आर मोटर वनाने वाली कम्पनी (प्िंग8॥0०/ फ०-८७ +,) 
रिंगाफर वर्कूस का मैनेजर आया, इस महाशय का नाम ऐेल 
आवाज (४४, [,९००० 5७॥एशा') है, अपनी मोटर लेकर आया। 
ठीक समय में कारखाने व दफ़्तर में गये । कहों कुछ विक्री नहीं, 
इस कारखाने में हज़ारों आदमी काम करते थे अब सब हाथ 
पर हाथ दिये बेठे हैं। मद्रास अहाते में रेलें यहां से ही वचन कर 
गई हैं । उस विचारे ने इतनी खातिरी की कि रात के ८ वजे 
तक मेरे साथ घूमता रहा। 


प्राग का प्राकृतिक दृश्य व वागू की सेर+-शाम को उसी 
बड़े आदमी मित्र मेनेजर मिस्टर ऐल श्वाज के साथ हवाखोरी 
में गये । नदी के किनारे २ वहुत ऊंचे टीले आ गये हैं. और वे 
ठीक इतने चोड़े हैं कि कोलों तक उन पर झुन्दर वास हैं । 
सड़कें खूब अच्छी, बड़े चृच्त और खुन्द्र फलों के पेड़ हैं । जैसे 


गन 


गलते से सब शहर जयपुर दीखता है वेले इस बगीचे से खूब 


नदी और नदी पार खब नगर की खेर हो ज्ञाती है। ऊंचाई पर 


चढ़ने में सुगमता रहे इसलिये चलने वाली सीढ़ियां लगा रक्खी' 


( १६१ ) 
है।दो मिनट में चढ़े और अपने पगों से आये थे इसलिये १० मिनट 
में उतरे, ऊपर खोमचे वाले, होटल और कई प्रकार के आराम के 
सामान हैं। सेर से आकर भोजन किया, स्टेशवपर आकर खूब पूछ 
ताछ करके वापिस होटल में जाकर सामान लेकर आगये | यहां 
नगर प्राग (798०७) में होटल पेरिल वाले ने खूब आराम दिया। 


विग्वाना ( आस्ट्रिया )--प्रात: यहां पहुँचे, एक महिला 
साथ होगई और उससे यहां ठद॒य दिया | स्टेशन से चहुत दूर 
है, लेकिन सब स्वच्छता छः और मालकिन भी भली आदमिन 
है'। इस वक्त पता चला कि यहां दी इस कमरे में मद्दात्मा देस- 
राजजी जब आँखों का इलाज कराने आये थे तब उहरे थे। रेल की 
घाथिनव एक महिता यहां उतार गई थी | आठ चजे कल्तेबा करके 
नौ वजे सेरके लिये ख्वादा हुआ। दामस कुक के दफ्तर फो संभाला 
ओर सैर कराने वाली मोदर का दिऋट लिया। दिन भर दोनों वक्त 
सेर की, लेकिन दोनों समय निद्वांदेवी सवार होगई। ग्मारतें चहुत 
चड़ी और देश वहुत प्रस्‍यीन वादशाहत का छै । यह नगर वियाना 
क़रीब २० लाख आदरभेयों की वस्ती का छ और यूरोप की सब 
से वड़ी नदी डन्यूब के किवारे पर छे। ऊुगह २ वास, जगह २ 
चौपड़ें, अपने ठज़े का एक ही शहर है। नदी ने शोभा डुग्जुनी 
करदी हे । करीब २ चारों तरफ़ पद्ाड़ व दौले आगये हद । अस्प- 
ताल, यूनीवर्सिटियां, म्वृज्ञियम इतने ज़ियादा ें कि उदका 
देखना महीनों में भी खतम नहों होसक्ता। एक अस्पताल की जञाकर 
देखा । सिफे उसके चारों तरफ़ वाइस को देखने में ३ घण्टे लग 
गये । बड़े किफ़ायतलारी और जादगो ले छ्ेकिन पुरे आरम से 
मरीज़ रकले जाते ५। यहां कोई काम ६ बजे पदिले शुरु नहीं 
होता इसलिये अंग्रेजी दोली वोलने वाला, जो सम्का फर सब 

श्र्‌ 
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घातों को दिखाता, नहीं मित्रा | गिर्जात्रर जगह २ पर हें । एक 
, गिर्जाधर में वृन्दावन के शाहजी के मन्दिर के से खम्भे लगे हैं 
जो सुन्द्रता में उनले अधिक हैं | यह एक वहुत पुरानों वाद- 
शाहत है जिसमें सव ढंग अपने रजवाड़ों के से थे । यहां का 
वग्धीखाना देखा जो नुमायशो वग्धियां जयपुर में हँ, यहां की नकल 
मालम पड़ती हैं. | वग्गोखाने के वाहर एक लम्बा चोक पड़ता 
हैः बढां में मेरे एक साथी की इन्तज़ारी कर रहा था कि इतने में 
एक अमेरिक्रत लझञ्ञन(०05, ?70थी८४८४, 77 )ए (606७7 8६, 
ए.8.8.)आये और मुझसे वड़े वच्नता से पणाम करकेवोले कि आप 
कृपा कर मेरी सक्ली को एक मिनट क लिये अपनी वगल में खड़ी रहने 
दीजिये चह आपके साथ तस्वार खिंबवाना चाहतो है! | में उसको 
कुछ जवाब देने न पाया था कि डसने फोटो उतार लिया और 
अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स से मेरे पास सेज दिया | यह पश्चिमी 
सभ्यता है । डे 


पुराने राजाओं के महतत--देखे महल के बाहर का चौक 
इतना बड़ा था कि एक क़स्वा व जाबवे। दाग अभी तक ऐसा 
पहिले कहीं नहों देखा । पेड़ों को चार खगड की ऊंचाई तक ऐसा 
बनाया दे कि मानो हरा सोदा परकोटा उतनी की ऊंचाई का हो। 
महल के सामने कोई आध मोल या पीच मोल पर जाकर ढलाऊ 
इतनी ही लम्बाई का हरी घाल का तख्ता लगाया है' और वहां 
से पानी की चद्दर वहने का प्रवन्ध किया है। वहां ऊंचाई पर 
दो मणज्ज़िल्ली इमारत है! | महल भी वहुत बड़े ओर खझुन्द्र हैं। 
चादशाह ८० वर्ष का होकर मर गया, उसके पोते ज़िन्दा हैं। 
सबको प्रजा ने निकाल आप मालिक वन चेठी | देखो कितनी 
पुरानी वादशाइत को, जिसका सस्वन्ध चारों तरफ़ वदशादों से 


फ्फ 


कि 


+ 
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आ, डड़ादी और चाद्शाहज्ञांदे रोटो २ करते फ़िरते हैं । राज्य 
भें जितनी चीज़ें व सामित्री होती छें उन सब्र से सम्पन्न ओर 
बड़ा विशाल सार्वभीमिक राज्य धा। अपने राजा तोग अब भी 
नहीं समझते | अब रात को सैर करने जाऊँ तो रांडों को सेर 
कै जो यहां मुंह मांडे खड्टी हैं' और टके २ में आब भाव खहद्गार 
करके धन हरण करना चाहतो हैँ इललिये क्रियाइ जुड़ कर 
खोना ही अच्छा है'। 


आस्ट्रिया ओर जमनी में लड़ाई का असर--नींद आने 
के पहिले जिस स्थान में में झदर रहा है डसकझो मातक्रिद को 
घुलाया ओर उलले लड़ाई के समय का हाल पृछ्ठा तो उसने 
कहा जि लड़ाई के दिनों में यो दाझ्ों को सामान सेजन के लिये 
जयनी ओर आस्ट्रिया की प्रजा ने ऐसे भी दु:ख पाये छें कि 
भोजन के लिये किसी २ दिन तो उनको पात्र सर आलू भी 
नसीय न हुये कारण खाने पीते पहितने आदि की प्त्येक्त चस्सु 
पर गवर्न पेंट क्ा कन्दोल याने अधिकार हो गया था । सेवा के 
खर्च से जो कुछ बचता वह सब हिसरले रसदी लिविनच प्रजा में 
बांदा जाता था ओर उस समय की सरोवी का अलर अब तक 
चना डुआ है । यह भो कद्दा कि संत्राम का टतना चुरा असर उुआ 
कै कि हमारे देश के मठुप्य आये से अधिक मर गये आर जिया, 
चच्चे और दुद्ध रह गये । अब भी लड़ाकिया ही अधिक होती हैं 
जो साधारणत: बड़े कट में दे । यह बातें करते २ उल्लके अश्रुपात 
होने लग गये । लड़ाई को हार देश को मौत है! जिसके पश्चात्‌, 
उत्थान का द्ोना केवल स्वलवत्‌ दे। हम हिन्दू भो तो महा- 
भारत के पश्चात्‌ ये सव विपत्तियें अब तक भोग रहे हैं। 


( १६४ ) 
वेनिस ( इडेली ) 


ता० १८-८-१३२ 


चिरंजीविनि कमले ! आएी: । 
आपकी माता को सादर सप्रेम खुख कामनाएं ! 
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आस्टिया के कारखाने---कल फिर एक! गाइड आया 
झौर यहां के साथ से वड़े कारखाने वाले ओस्टेन सीमेन 
से मिलाया। में उनके कारखाने को देखने गया। विज्ञल्ली के 
इंजिन व पुर्जे सब वनते हैं लेकिन विक्री न होने से १०० में से २ 
आदमी काम पर लगा रचबखे हैं. कि लोगों को यह!दीखे कि 

 फारखाना जारीईहै, लेकिन भूखे भर रहे दें । यहां इस प्रकार 
गाइडों को अलग अपने लिये करना और अलग ही भोटर में 
जाना बड़े ख्चें का काम है। ये लोग मीठे ठग दोते हैं. । पहिलते 
कहते नहीं और फिर इस तरह चिपटते ४ कि एक सुपया का 
काम किया द्ोवे तो चार लिये (बता पिड नहीं छोड़ते । 


वहां से सीधा स्टेशन आया | टामस कुक के आदी ने ६४५५ 
का टाइम गलत वतला दिया। रेल में से सामान उतार के वापिस 
चलोकरुस भें र्बखा और वापिस शहर को गया जहां का पता 
था किसारतवाली डावटर मिलेगे, चुनाने तीन डायटर मिलते । 
तीनों भारतबासी अपने २ काम में लगे थे | उनमें से एक भारत- 
वाली सर प्रभाशड्ूरजी पत्तती साहव भावनगर वालों के खर्चे से 

० आया हुआ था। कहने लगा स्थूज़ियम तक तो मैं आपको: छोड़ 
आयाउंगा, चलिये और हम स्यूज़ियम देखने चल पढ़े । 


आर्ट्रिया का पार्लियामेंट--वीच में पालियामेंट हाउस 
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डा। बाहर फीज़ी अफ़लरों से कहा ज्ञय दिखा दो । इतने में 
एक बड़े अऊत्तर ने कद्दा भेरे साथ आओ, उसने एक अफ़सर 
को साथ किया और फिर दिखने के वज्ञाय जहां पार्लियामेंट जुट 
रहा था, वध होरदी थी, वहां जाऊर बेठा दिया । अहोसाग्य 
परमात्मा की कृपा, प्रस्ीडेन्ट ने देखते दी चलाकर सलाम किया, 

दस ऊुनी। जो सावदगर का हिन्दुस्तानी डाक्टर साथ था वह तो 
यह कहकर चता गया कि जुके इस बक काम हे। में अफेज्ता रह' 
गया । किसी से कुछ कह तो समझे चहीं। गूगे वदरे को तप्द 
दो तीवमितरद देखा, फिःएफ मेम्बर मेरे तरफ़ आया ओर विचारे ने 
झँग्रेज्ी चोलने की कोशिश की, खूच तलाश किया कि अंग्रेजी बोलने 
बाखा मिल्ते तथा कदयों को पक कर खाया पर सब जननी बोलते 
थे। लाचार इशारे से मेने है! उसको समझाया ओर ऊ्य अंग्रेज्ञो 
सप्तक भी लेता था । सब पालियरमेंट दिखतया। बड़ा विशरल- 
भवन, इंगलेएड के पालियामेंट से फिसो अंश में बड़ा ही है, 
छोटा वहीं । मत्रे उस महाशाय फा चाय पानी फा सिमन्चण तो 
समयाभाव ले अस्वीकार किया। 


"कं, 


आरटया का स्पूजूयप्ृ--बहां से लपक कर गेजञते 
स्पृज़ियम में अया। परदों आर गलीचों मे चित्रह्नये का काम 
आझीरजगह ले चढ़कर डे। दो वज्ञ गये । दोड़ा, पता रागाकर टाम 
में बंद गया ओर रेल के पाल ञ्ञा उतण। मालन से फल फूल 
लिये। यहां सचज्ञ मेरे की कुछ महंगाई ४ लेकफिद स्वाद और 
घड़े अच्छे मिलते हैँ । आजकल ज्यादातर फलाहार ही पर 
सिरमेर रहना पड़ता ४८ | स्टेशन पर आये तो करू गाटी मेन 
यंदने दे कदा आप वक्त पर आइये | स्लिए ऊहने लगा विशजिये। 
मुझको भा झुरुसे से इन्कार करना पड़ा। इतने में कुछ जल पान 
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किया। भाग्य से वहां जल पान घर के चाज पर दो अंग्रेज़ ही थे, 
फिर स्टेशन पर आये, गाड़ी में वेठे। यहां पर यह अवश्य कहना 
पड़ेगा कि यहां के आदमी ऐसे सभ्य नहीं पाये जेसे ओर जगह 
के। रुखे भी हैं और कुछ चोली में सी नहीं समझते जसा अनु- 
मान था अंग्रेज़ी बोलने वाक्ते चुत कम निकले । साथ में सिफ़े 
एक स्त्री ४० बर्ष की और दूसरी एक युवती थी। दोनों अंग्रेज्ञो 
चोलते थे चुनाने रस्ता खूब कठा। रात अर कोई नहीं आया, 
एक वेंच पर लेटे चलते आये। सबेरे ७ बजे यहां वेनिस में उतरे । 


उपरोक्त स्थान पर ठहरे, सबेरे का चक्कर लगा चुके, अब शाम का 


चक्र लगेगा । देर होती है, यहां का हाल कल ही लिखेंगे, 
आनन्द है। 


वेनिस ( इटेली ) 
ता० २०-८-३५ 
चिरंजीविनि कमले ! पड 


वियाना से वेनिस+-मैं जिनोवा जाने को तैयार हूँ पर दूध की 
चाट देख रहा हूं | ८ वजे पहिले किसी काम से नहां निपटते। 
खेर, वड़ी गर्मी पड़ती है, खूब पसीने आ रहे हैं, ७ चजै का 
समय है अजच शहर है | परसों रास्ता अच्छा शुज्ञण | वहुत 
सुन्दर दृश्य था। खेत ले खेत और बंगले से बंगला लगा हुआ 
था। दुच्चों ओर पवतों की छुटा निराली थी। चदी साथ २ चलदी 
थी । कहीं नाते ओर जयपुर के घाट का सा दृश्य हज़ारों चार 
आया, पदेतों के लहस्यि खूब पढ़े हुए थे। चुक्तों की कांड छांट” 
कुद्रती निराली थी। 


जज 
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इुच्चों की कोमलता+--आिया के बादशाह के महल व चाप 
का वर्णुन करते वक्त म लिख छुका है कि परमात्मा ने दुक्तों को 
लकड़ी ऐसी की छे और पे ऐसी कोमलता स्खते थे. और 
माली ऐसे कारीगर ,हैं कि दुक्तों की ट्दनियां काट कर छुत्चों 
को अनेक रूप में कर देते ८ । महलों के आगे परकोटे को जो 
चनाया है वह मीलों तक चुक्तों को ४० फीट की ऊँचाई तक कट 
कर बनाया दे । दूर से विलक॒ल दीवार हरे रंग की प्तास्टर 
की हुई मालूम पड़ती ड्ै। 


घेनिस शहर+-यह वेनिल शद्दर भी झपनी वजह का एक 
ही है। संसार में दुलरा शहर नहीं है। सड़कों के वजाय समुद्र 
की नहरें हैं और दमशा जाना आना किश्तियों से दोता ॥औ | 
किश्तियों का किराया शायद लाखों रुपये रोज़ दो जाता छ। 
शत्रियाँ भी नहरों की ही झौर बड़ी सड़क भी नहरों की दी। 
जहाज़ सेकड़ों खड़े ८। मल्लाह छोटी किश्तियां, बढ़ी क्िश्तियां 
ठथा छोटे जद्दाज़् चलाते #&। बाहर से मकान कुछ + जयेउुर के 
ढुइ् के हें, फलों की वाइल्यता है, १००० वर्ष पहिले का 
शहर ८ । 


४। 


यह वेनिलस नगर १०८ छोटे २ छीपों का चना छुआ आर 


ज़मीन से, रेलवे के लोहे के पुल से, जिसके २२६ खम्बे ठे और 
कोई पांच छः द॒ज़ार फीट की लम्बाई है, मिला छुआ ६। शदर 


का एक हिस्ला दूसरे हिस्से से पुलों के ज़र्यि से मिला छुआ 


0 


है ज्ञो करीब ३०० के हे ओर उनमें सब से बढ़ा सिश्राल्टो त्रिज 
(क्षण७० ऐपंवेष्ट है; जो पुल कि ग्रेंड कैंनेल (क7शापे एशाओ) 
के ऊपर बने हैं, इतने बढ़े हें कि उनके नीचे काफी घटी स्टीम चोट 


( औद८) 


रः छोटे जहाज़ अच्छी तरह आ ज्ञा सकते ४ । वेनिस नगर में 
सन्तमाकसे सक्कायर खब से अधिक नामी स्थान है, इसमें हो 
सब से बड़ा वाज़ार, सनन्‍्तमाक का वड़ा झुन्द्र गिर्जा, घराचीन 
ड्यक लोगों का महल, ऋलोकटावर, लाइन स्कायर, सन्तमाक 
के स्तम्व, पुराना पुस्तकालय, <कसाल ओर स्यूज़ियम आदि वड़े 
सुन्द्र स्थान हैं | हरएक स्थाल, प्रत्येक महल्ल और पत्येक मिर्जा 
कारीयरी से भरा हुआ है जितर्म लुभाने वाले रंग के काम, आरा- 
यश और फ़शे अपने २ ढुज्ञ के निराले ही पे और जो भी काम है' 
मज़बूत ओर पूरी खुन्द्रता को लिये हुए ह'। ड्यूक छोगों का 
महल (0प०७ 9]20०) एक बहुत दी बड़ ओर मादीन राज- 
भवन डे जिसके देखने से ४०० बे से पूर्व के यूरोप कली कारी- 
शरी का पूरा अन्दाज़ा हो जाता है। यहां के भवनों से वढ़ कर 
उस क्षमव यूरोप में और कोई राजप्रालाद विशांलता, चित्रकारी 
पत्थर को कुराईं, रंगत और उजावट में न था । वास्ववबिक में 
इस स्क्कायर की इमारतें यही प्रणट करती दें कि उस समय के 
कारीगर इस समय के कारीगरों से कुछ बढ़े चढ़े थे । 


यहां दी दो दोन वढ़े २ कांच के कारखाने सी हें. जिनमें हर 
प्रकार की वस्तुएं चचती &। एक कांच के कारखाने वाले 
(?९४पो०ए & 00.) के मालिक से बातें हुई। डसने कहा कि में 
प्रतिवष भारत में जाता हूं ओर लाखों का साल वेच आता हैं, 
आपके द्रवार में भी हमारा माल विकवाइने । यद्यपि माल चहुत 
खुन्दर और चमक भड़क में वहुत ही वढ़ कर था लेकिन वबेखा 
ही माल भारतवर्ष में भी वन सकता है । हमारे राजा महाराजा, 
जिनमें यूरोप के फेशन को वू समा गईं है, लाखों रुपये विदेशियों 
को तो ऐसे माल के खरीदने में, जिसकी उम्र दो साल से अधिक 


3 


नी जि 


( १६६ ) 


नहों दोतो, दे देते डे, परन्तु अपने यहां सत्र सामान होते हुए भी 
न कारीगरों का और न व्यापारियों का उत्साह बढ़ाते £ ॥ 


० 


जेरे स्वर्गीय धप्सार लेठ धदरूपसलजी ू 
की सीमा पर केसी अच्छी फेक्टरों खोली थो, परूठ प्रोत्लाहन 
द प्रिकने से बन्द ऋण्य पड़ा। सन्‍्तमाकऋूचस मं 
पर्स । हअऊूगद्द & जहां से सच जगह का सकते च् 
सब बेद्तिल को देख सकते हँ। प्रंढ' केनाल 
इमारतें हे और दसमें पब्लिक इमरतें भी +* जसे ऊझस्टम हाउस 
आर कई उच्च वन्वरह | 








दिएती में वेठ कर ज्ीडो (,.00) चामक स्थान को शाम के 


“'बक्त्‌ गये | यद्द समुद्र के किनारे एक आराम करने का स्थान ऐ 


अहां सोग हचाखोरी करने और मौज डड़ाने चहुद आते ५: | दिन 
भर अय्याशी, समुद्र में नहावा. शरयव पीना ओर दंगे पट रहते 
के सिवाय और कुछ काम नहों करते | उद्वाने के दाद मेंमे टज़ार 
पहनती है । बालू रेठ में नंगे भी हज़ारों आदमियों क्रो सोते हुए 
दखा ओर बहुत हा वेशर्म' &। हज़ारों छुलियों पर चठऋर चदूतरों 
पर आम रास्ते पर शराब, चाय, काफी पिया करते ४४ । कपड़े 
सुन्दर पहिनते हें और होते भी छ खुन्दर | अय्यारोी चहुत दे, 
परन्तु कार्यीगरों की ऐसी गिरे दशा ८ कि विचारे भूत मर रदे 
हँ। चित्रकार अच्चल नम्बर के ८ । में कल यदां लीडो नगर में 
समुद्र के किनारे एक बच पर बेठा छुआ एक मामूली पेन्सिल 
स जयपुर के अल रफ काणऊ् पर जता सम सरत, चहरा वे भाष 


थे उनकी एक चित्रकार ने १४ मितट में तस्वीर जेंचली | इस 
चित्र को मेने उससे लेना चाहा | क्लोमतदन नहों दिया ओर कहा 


नम 


यहां के अखबारों में निक्ताल[गा जिससे दि यहां के आदमियों 
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को पता लगेगा कि हिन्दुस्तानी केसे होते हैं। अब भोजन का 
समय नहीं है दूध पीकर ही जिनीवा के लिये रवाना होता हूं 
आओर इस पत्र को एयरमेल से ही भेजने की चेण्ता करता है । 





जिनीवा ( स्वीज़रलेंड ) होटल स्विस 
२१-८-३२ 


चिरंजीविनि कमते ! आशी: । 


वोनिस से जिनीवा३-कल सवेरे वेनिस से हवामार्ग से पत्र 
जेजा था उसमें ता० १६-८-३९ और २०-८-३२ के सबेरे के.७ वजे 
तक के हाल लिखे थे | आज उसके वाद से लिखता हं | मैं नहीं 
कह सकता कल का पत्र तुमको कव मिलेगा, क्‍योंकि हवाई 
जहाज़ का इन्तज़ाम लन्दन होकर तो ठीक है' वाक्नी सब गड़- 
वड़ है । लेकिन डाक में डालने के सिवाय और रास्ता ही क्‍या 
है, कभ्मी न कभी पहुंचे ही गा। कह प्रात: उठ कर स्टेशन पर 
१ घरस्टे पहिसे आ गया कि अच्छी जगह मित्र जावे ताकि 
आराम से सफर हो। बड़ी भीड़ ओर बड़ी गर्सी थी, जयपुर से 
कम नहों थी। १७ घण्टे का सफर किया। आधे से ज़्यादा 
आदमी खड़े चलते थे, तेकिन हिन्दुस्तान के आदमियों की तरह 
लड़ते नहीं हैं । पहिले पूछते हैं. कि कया मैं बेठ सकता हैँ अगर 
कोई हां करता छे और जगह होती है तो वेठते हैं. वरना खड़े २ 
दर्जा के वाहर चलते हैं.। यूरोप की यात्रा में जगह २ पर भाषा 
का बदलना वड़ी दिक्कत की वात है, फिर सिक्का भी हर वक्त्‌ 
चद्लना चाहिये, क्योंकि एक राज्य का सिक्का दूसरी जगह नहीं 


(१७१ ) 


चलता | तीसरे राहदारी के लोग खूब संभाल लेते हैं । मेरे 
संभाल तो किसी ने भी अब तक नहीं ली है. सिफ़े पासपोर्ट देखऋर 
विश्वास कर लिया है और यह कह कर छोड देते हैं कि आप गांधी 
इण्डिया के ८। याने यूरोप भर में महात्मा गांधी का प्रताप इतना 
फैला हुआ है कि भारतवासियों को यूरोप के और खाल कर मध्य 
यूरोप के आदमी ओर राज के कर्मचारी ईमएनदाए समभते ६ । 


मक्का के खेत इदली में खूब देखे, जिनका सिद्दा भी चहुत बड़ा 
थाओर इटली भर में पाकृतिक दृश्य बहुत सुन्दर  ।कल सब 
रास्ता पहाड़ों के बीच में था, एवं एक नदी रेल के साथ २ चलती 
थी।दि्निभर फलाहार स ही काम चला। आइ्ट बहुत बढ़े, सेव भी 
अच्छी, केसे की बड़ी क्नीमत, एक फेला ।-) में। फिर ।०) घने में 
कागज़ के दोनों में २ आह, एक सेव, १ संवर और एक दो और फल 
विकतेह। यहां हर स्टेशन पर स्वाडु, टएढा और मीठा जल मिलत्ता 
है, सेकिन यहां केआद्मी चीयर शराब केआदी हैं और वो हो बहुत 
ज्यादा विकती है गर्मी वद्युत अधिक थी यह ठण्ढा जल हा मुझ 
भारतवाली के प्राण थे | आदमी हंसमुख, भेरे दर्ज में कोई न कोई 
अँग्रेज्ञी बोलने वाला आ ही ज्ञाता था। युवरतियाँ मदा से ज़्यादा 
शिक्षिवा होती हे और अंग्रज्ञी ज़्यादा ज्ञानती दें। दुद्धा स्लियों के 
अवसर १०० में स ४ के ४० वर्ष की उमर के वाद दाड़ी 
मृछ निकल जातो दे एवं चहरा मर्द का. भेष छुमाई का सा; 
तुद्ध पुस्पों का चेदररा लुगाई का सा, फ्योंकि दाढ़ी मृ छठ संटाये 
रखते ४ । यहां कागज को टतना कमप्या ८ कि दृने, कटोरियां 
आर ग्लास कागज के खूच चनाय ऊाठ ए। यहा चण्मा उमा में एक प्रधार 
का पानी आता ह जिसको स्टेशन पर >) छ आने की एक बोतल 


पल 4 9 कर 


के हिलाव देचते £, जो लोग शराय नहों पीने हैँ वे यद् पीने २ । 


( १७२ ) 


अध्य यूरोप में कई जगह जैले प्राग से झुछ दूरी पर और इटेली में 
तो बहुतसी जगह खाल चश्मों से पानी दिकलता है, इसको यहां 
खोसने वाक्के अका मिनेरेल वड़े लद्जे से कद कर बोहते और 
चेचते दैं और यह पानो ऐसे ल्ोतों से निकलता डै' जहां आस- 

-पास्त में मन्धक की जान दोचे | दाज़मे के लिदाज़ से तो अच्छा 
है सेकिन अपने यहां के खारे कु्दें के पत्ती को वरह वेस्थाढु 
होता थे | खोमसे वाले मलाई की चरफ़ सी पेचते है और दश 
चीज़ को उम्दा लिफाफ़े में सपेटे सखते है किसी को पता नहीं 
चलता कि इस में दया है । अपने अखाय पदार्थ की हल्की 
क्लीमव की रोठियां भी बेची जाती पे जो तीसरे दर्ज के आदमी 
चहडुधा झूरीद्‌ कर खाते हैं. ओर पसजञ्चिच रहते हैँ । पेसा ख्च 
धरतले में मदे &। थथपि बरोयी आरदी दे! तव सी दिन भर में 
२) या ४) रू० का पानी या शराव छझावश्य पीवें गे। गाने बजाने के 

भी बढ़े शोकोन हैं। इटेली की समाप्ति पर एक चड़ी भारी कील 

'यड़ी । वोच २ में मकराने की खानें सो पड़ों। कील का दृश्य वड़ा 

खुन्द्र था, मार्ग में कृषकों की आवादी थी। 


मध्य यूरुप से सामानिक व्यवहार---कपड़े पहिस्ने के 
नखरे तो इंगलेण्ड में द्वी ढें। खाल तरह से कमीज़ पहनो, खास 
चरह से थूंको, खाल तरह ले छींकों वग्नेरद्द | यहां कोई वात 
नहीं । कोई पतलून, फोई कुरता ही पहनता है' तो कोई नंगे सिर 
चलता है । मद से औरतें ज़ियादा हैं) । जमेनो ओर फ्रांस से 
ज़ियादा लजञ्ञावती भी है | सेकफिन व्यसिचार कमाना और पेंतीस 
४५ तथा ४० चालील वर्ष तक एक पति न रखकर व्यमिचार में 
लित रहना पाप नहों समझा जाता । पढ़ी लिखी ज़ियादा शर्म 
बाली होती < | अदव से व्यभियार कमाती हें । जो गृहस्था हैं: 


हे 
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थे बच्चों के पालन में चतुरओऔर सब घर का काम करने 
चाली होती हैं | वड़ी उम्र में विवाद दोने से जो द्वानियां और 
सामाजिक विय्ाड़ होते & यहां सव अत्यक्ष देखने में आये | 
विवाह न कर, एक पति के आश्रित न रहकर अनेक के साथ 
सहवाल करती | और फिर भी सब छुमारियां समझी जाती 
है। भारतवर्ष अच्छे खुधार पर चल रहा है और माननीय 
दीवानवद्दादुर हरविलासली शारदा के पेक्‍्ट के झुताविक जो 
उम्र की सीमा रच््ज़ी गईं ट चद्दुद ठीक है, इसले अधिक यदि 
उम्र की सीमा रखी जादेगी तो समाज का गिराव. जो यहां ६ 
बद्द भारतवपे में भी हो ज्ञायगा । 


जिनीया ( खीज़रलैए्ड )--रात को दस्त बजे पहुँले। 
अग्ये पहाड़ों की चोटियों पर वफ़े था लेकिन गर्मी कम न थी। 
इस स्वीस होटल में स्नान करने के बाद छुछ शांति हुई। फ़्योंकि 
देर दोगई थी, विचारे होटल वाले ने दाहर से दूध संगा दिया 
जिससे काम चलाया। आज लच्रे एूण की पोलियां सिक्की हुई 
उूखी गेहूँ की जो बन्द कागज्ञ के ठिच्चे में बिफती हे और गर्म 
दूध में डालते ही दुलिये के झुताविक दो जाता छ उसको शहतठ 
के साथ पाकर काम चलाया । यहां शदत ककेवे के घक्त श्रसर 
खाते हैं। यहां का दूध और भी स्वादिए होता ६:। अपने यहां 
एक घणटा आंच पर रखने से भी दसा नहीं दोता। स्वोज़ञसलैस्ड 
जैसा आदू पहाड़ ८े वसा ही छे । आदमी की कारागरी ने 
इसको ओर भी छुन्दर बना दिया दे। भीलें ज़रा वही ओर 
जगह ६ नदियां £। मेवाड़ उदयपुर का सा नज़ारा है लेफिन 
जिसके पास फालतू रुपया होवे, बह यहां आवे ।झमी ठक यूरोप 
को विचार नहीं हुआ ८ कि यूचप वाले रसातल को जारहे हूँ 
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था जल्‍दी ही ड्ववने वाले है. । सस्ती में लगे अनाप शनाप खचे 
शेज़ाना का रखते हैं। एक दिन का यहां सेर आने वाले का खचचे 
आर विचारे भारत के कृपक का १ वर्ष दा खर्चे वरावर दहे। 
राम ही निभाने वाला है । 


जिनीवा ( खीज़रलैझड )-न्यह स्थान अन्वर्सप्ट्रीय हो 

गया है । सुन्दरता तो अज्ुपम दे ही लेकिद केन्द्र होने से यहां 

आना आवश्यक्नीय समझा। दो चार चिट्ठियां भी लाया था, 

मिला, वहुतसी चातें मालूम हुई' । चहुत अनुभव बढ़ेगा । आज 

रविवार था इसलिये घर पर ही जाकर एक सज्जन से मित्र 

पाया । कल दफ्तर में मिलूगा | भारतवर्ष से ६०,००० पाडणड यहां 

, भेजे जाते डे, उसका हिस्‍्ला कुछ अंशों में कदायित जयथुर को 
भी देना पड़ता होगा, जाल गुथा हुआ है । इंख़र रच्तक है । 


( स्विटजरलैंड ) जिनीवा 
चा० २२-८-२५ 


चिसंजीविनि कमस्ते ! 


आज में यहां ही हैं । कल्न घाव: जाऊंगा, कल ता० २३ है'। 
ता० २४ को विक्टदोरिया जहाज़ से भारतवर्ष के लिये रवाना 
होऊंगा। कल्न रात्रि के समय खूब घूमा, भोजन का यहां भी 
खुप्रचन्ध है'। एक ढावा ऐसा है जहां सब शाकाहारी ी हज़ारों 
की तादाद में जीमा करते हैं. । दाम भी जेप्ले शाकाहारियों के 
होने चाहियें १॥) रु० से ज़्यादा एक वक्त का नहीं होता | मलाई 
दूध, दद्दी भी पुष्कल व अच्छा मिलता है। 


7०७... 
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जिनीवा की मोल+-बहां एक अति रमणीय और छुन्दर 
भील हे और बह यहां आकर नदी क्री खूरत में हो ज्ञाती है। 
साफ नीला पानी है। दसरां नदी चड्ी क्ोचइ बालों ४ जो इस 
भी दी के वएवर बहती है, दोनों आकर यहां मिल्वदों 5। थोड़ी 
दर तक दोनों की धाय दीखतो है फिर प्रयाण को तरह एऋ 
हा धारा दा जाता ह। ऊचाई परचढ़ कर दखा, शहर भा कामजझ्ा 
चढ़ा ह' दथा विजली की छुटा वो खूब ही है। राधि के समय 
मील के किनारे स्त्री पुरुषों की भाड़ चहुत भारी दोतो ८ । 
संख्या में स्थियां पुरुषों से दुगती। चार दज से स्त्रियां घूमता 
शुरू करता ह€ | काई उच्च वक्त से हा सकर चाय, काका, सातो 
पीना शुरू करती हैं ओर १० बजे चता ज्ञाती 5 । कोई दिचारी 
११ बजे तक घूमती रदतो ८ आर भदक कर भूखा प्यालों 
चली ज्ञाती है चढ़ा दी नितेज्ञ और व्यनिचार का देर ८ । पमु 
हो बचाता है। 


4१०७, ० ॥ [2७] 4 + को _> आ 
जिनीवा ओर घड़ियाँ;-यहां घड़ियां दतती 5 ओर दुनियां 
भरमें अधिकतर यहां हो से जाती रे १०००) एक टज़ार रुपये 


से लेकर १) रु० तक की घड़ी है। अगर यदां एक इज़ार रुपये 
की खरीदी जावे तो भारत में दो दृज़ार रपये की अचरय हो 
झतेगी | कारखाना से पाया गया कि सब घाट से काम 
कर रहे & | घेलचे के बरावर भी घट़ियां वी हूं तथा अनेक 
रूप और अनेक तऊू को यनी हे | कारखाने में एक ७० यर्पे 
की चुढ़िया को भी चहुत वारीफ काम करते देखा। हरएक 
पुरज्ञा मशीन से बनता है लेकिन हरएक पुरजे के जोड़ने में बड़े 
दिमाग की ज्रूरठ है| देखकर आंखें दत्त रह गई और इनका 
घेर्य भी देख कर अचम्मित छुआ कि घाटा होने पर भी चनाते 
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हैं । हां, जहां १०० आदमी काम करते, थे वहां ३० आदमी भी 
नहों हैं । ु 

लीग आफ़ नेशन्स (॥,००2०० ०7 ९०४078)--यह स्थान 
अन्तर्यप्रीय समाज का केन्द्र & और इस खमय लीग आफ़ नेशन्स 
की संस्था में ७० राज्य हैं । आज यहां के अफ़्सर लोगों से बात- 
चीत हुईं कोई भी हिन्दुस्तान का तो भीडू नहीं, अजब हालत हिन्दु- 
स्थान की अंग्रेजों ने करदी है'। लोग आफ़ नेशन्घ के विषय में 
एक अलग पुस्तक लिखू'गा, जिसमें सविस्तार हाल लिखू'गा। 
यहां इससे अधिक लिखने के लिये स्थान नहीं है | अभी १०० 
घर्ष तक तो इनका राज्य यों ही रहेगा । अपनी तीसरी पीढ़ी के चाद्‌ 
कया हो सो इखर जाने, नीतिविशारद हें, लेकिन ऐली कुटिल नीति 
कै. जो चाश को प्राप्त होगी, 'लमाज तो अन्तर्राप्रीय है लेकिन कोई 
किसी को वात मानता नहीं ओर न मन्राने के लिये इस संस्था के 
पास कोई लाधन ही है। सब देश खुफियातोर से अपनी २ 
तेयारी में लगे हुए 8 । अपने वालों की दशा नाजुक छे कारण खर्चे 
ज्यादा आमद कम, जनता खन्तुष्ट नहीं । कहांतक कर बढ़ा कर 
काम चलावेंगे। खेर आनन्द में हैं, तुम आनन्द में रहना । 


जिनीवा ( इठेली ) 
ता० २४-८-३५२ 
चिरंजीविनि कमसे ! आशी:, 


फ्रेंच भापा न जानने से अड्चन+-यह मेरा पत्र तुमको 
ता० ८ सितस्वर सोमवार को मित्तेगा | पीछे के पन्न मिलते कि 
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नहीं, कद नहीं सकता। पेनिस से ज्ञो पत्र डाला वह भी स्रोमधार 
ता० ६ सितम्बर तक हो मिक्षेगा।मैं जद्दज़ में कल ३ चजे 
पहिले बेठने के लिये आज सवेरे ही आ पहुंचा, आनन्द में हैं । 
तुम्दारी लिखी हुई पत्रियां लन्दन से चापिल आकर यहां मिलीं, 
जवाब नीचे लिखा हेै-ज्यों २ वापिस आने के लिये जद्दाज़ 
चेठने के लिये दिन निकट आते हैं उद्घंगय चढ़ता हे और नींद 
कम आने लगी, रात को देर से सोया और सवेरे देर स ४ बजे 
डठा। अब ६-१० हो गये नोवे होटल वाले को चुकाया सिफ़े 
४ प्रिनट रेलगाड़ी के रवाने होने में रह गये डें। स्टेशन प्लेटफार्स 
पर आया गाड़ी रवाना हो गई । किसी तरद गाड़ी में घुस पड़ा 
समान भी कंडक्टर ने गाड़ी में पटक दिया ओर उसको 
तोलवा चाहा, वीच में गाड़ी एक जगह बदली, केवल छुली को 
चुकते लायक उस देश का पतला पास में था। गाड़ी मामूली 
दाइम से ४ मिनट पीछे रवाना हुईं, सन्देह हुआ तो टाइम 
थेवुल से स्टेशनों का मिलान किया ठो पांचवां स्टेशन कुछ 
ओर सा नज़र आया कोई बोली में समझे नहीं। सकड़ों आद- 
मियों ने इशारे में कुछ कद्दा, स्टेशन वालों से पूछा, एक मद्दिला 
जो पास ही में बेठी थी उसने इतना सा कहा कवि गलत लाइन 
पर दो । गूगे चहरों की तरह सामान उतारा, जहां से आया था 
डधर को ही एक गांडी जातो थी उसमें सामान वापिस कुली ने 
पटक दिया। एक अंग्रेज्ञी जानने वाला साहव पेठा था उससे 
घड़न्त करते २ ते किया कि 'पेललेबा (4४: [,०- 8999), 
रास्ते में पढ़ता दे चद्दां उतरें और अवश्य देखें। दसरी टेन में वैहें 
आर रात को ट्रिन नगर में सो्ें, खुनावे ऐसा दो किया। 
ऐचलेवॉ (“5 ,09 097४)--यबह ऋप्तवा ११ बजे आया, 
पाउंड भुनाया, ८६ (नवाली) फ्रैंक बढे, साथी दूसरी जगद्द जाता था 
श्र 
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डसको उसके दाम ३ फ्रऋ दे दिये। एक कम्पनी में ज्ञाकर पता 
चलाया तो सेर की मोटर, जिससे सुझको ज्ञाना चाहिये था, 
रवाने होने वाली ही थी । में भी रवाना डुआ। २॥ या ३ मील तक 
खड़क के दोनों तरफ़ के पेड़ों को ऐसा काट छाँट कर वना दिया 
कि उद्नियों से महरावदार छाया हो गई ओर दुक्षों के धड़ खम्भे 
से नज़र आते थे, शोमा निराली ही थी। उद्ययुर मेवाड़ राज- 
पूताना में झाध मील तक एक स्थान ऐसा है, परन्तु ऐसी शोभा नहीं । 
सड़क खतम हुई, दुक्तों के वीच में लालटेनें ऐसी लगी छुई थीं 
मानो हरी छुव में फानूस ताटक रहे हों और वर्रांडे के सफ़ेद खम्मे 
हों । सड़क खतम्त होने पर एक मेदान पड़ा फिर एक लम्बी 
चौड़ी सील आई। मेदान के चारों दरफ़ रेस्टोरेंट ढाबे, चाय, 
चशराव पीने के लिए कुलियां काफी दूर तक और भौल में छोटे २ 
जहाज़ व सेर केले जाने के लिये छोटी २ कि श्तियां भी थीं। हम भी 
मोठर से उतरे, एक रेस्टोरेंट में जाकर दूध फल वग्रेरह मंगवाये, 
तमाशा देखा । वही अल्मस्ती, मेंमें और साहब छूप में, कोई दत्त 
फे नीचे, कोई तालाव में, कील में किलोलें कर रहे हें । भील 
के चारों तरफ़ पहाड़ थे। वापिल क़सबे में आये ओर चारों तरफ़ 
घूम कर मालिनों की दूकानों पर गये, सचसुच ही बड़े खुन्द्र फूल 
मालिनें बेच रही थीं। व्ीवे की काट छांट देखी यहां के माली 
होशियार हें । पंडे दामस कुक की दुकान पर गये तो कद्दा कि 
कुली का नम्बर वताओ तो आपके लिये हरज़ाने का वन्दोवस्त 
करें। मैंने उत्तर दिया कुली का नम्वर व स्टैशन का नाम भी 
क्यों याद्‌ रखने तगा था ३ मिनट में बेचारे ने मुझको व सामान 
को ला पटका सो क्‍या कम था। 
ऐचलेवों ७/ आए जिनोवा 

, ऐचलेवों से [ (45 [,65 ऐश्वा8 ६०, ७ ०१९४४)-- 

यद्द स्वीज़रलेए्ड और फ्रांस को सीमा है, खेर वां की शीन 


ना 
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शसस्‍्वीर ले ऋलोकरूम से अपने सामान को लेकर रेल में वेठकर 
राना हुए तो ठेठ रास्ते तक पहाड़ों का दृश्य ऐसा छुन्दर और 
मतोदर था छि मेरी क़तम में शक्ति नहों ८ कवि उनका वर्णन 
करू | मानो ईश्वर ने सब झुन्दर रचना यहां हो की ६ । आड २ 
»नी २ पहाड़ों के पुड़त दोतरफ़ा दीखते के । शिखर पर कहीं २ 
यफ ओर कहीं २ पाती के करने ऐसे वेग से वह रहे थे कि चढ़ा 
ही शब्द होता था, कहीं इन फरनों को मनुष्य की विद्या ने ऐसा 
उपयोगी वना लिया कि विजली पंद्रा कर डाली नज्ञीर उसकी 
शक्ति से अनेक काम हो रदे थे । कहीं रेल के साथ एक तरफ़ 
सड़क ओर एक तरफ़ नदी थी । चस देखते २ जी नहीं घफा और 
रात हो गई। दिल में शर्म, इतनी ज्ञोर की थी कि सच कपडे द॒रे 
खगे। अब उठयढ' मालूस पढ़ी कपड़े पहिने, दस्वाज़े बन्द किये। यह 
फ्रांस देश का इठेली से लगा हुआ भाग हे । एक तरफ़ 
स्वीज़स्लेगड देश भी जा लगा दे । ईश्वर की महिमा अपार 
थी। हरिन पहुँचा सामान को फक्‍्लोऋरूम में रख दिया ओर 
फरस्दे कास पेटिंगस्म में इरेंडी चद्दर ओढ़कर शसोगया। एक 
बम्बई के पारसी मद्दाराय जो उस गाढ़ी में सफर कर रहे थे। 
डउन्दोंनि कहा कि आपको गांधी इंडिया का वड़ा आदमी समककर 
यहां के कई भले आदमी आपसे मिलने और फ्रोटों लेने आये 
थे, लेकिन मैंने आपको नहीं जगाने दिया। 


जिनोवा ( इटली ) 
ता० २४-८ इ९ 
चिरंजोविनि कमल ! आशोः, 
जयपुर राज्य से छुट्टी न मिलने से यात्रा में भागदौड़--- 
छुमको पत्र दिया था उसमें लिख दिया था कि भ्राज २॥ चने को 
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झाक में कोई पत्न नहीं मिला परन्तु टामस कुक के यहां पत्र नहीं 
- आये जहाज के कम्पनी के यहां आये उसमें दो लन्‍्द्न के और एक 
तुम्दार निकला, इससे यह पत्र डुवारा लिखना पड़ता है कि 
सुमको चिन्ता न हो, अब मेरा पत्र तुमको जहाज़ से मिलते वो 
मित्ते । अजमेर पूजनीया जीजी वाई को लिख देना कि पत्र आपका 
पिला आपको मेरा पत्र विल्लम्ब से मिला आपका उपालम्भ ठीक 
है, स्किन मैं आपको आकाश-मार्ग से चिट्ठी भेजता तो जददी। 
मिलती, भूल हुई क्षमा करें। मैंने रूस, टर्की छोड़कर और सब 
यूरुप देखा, १ दिव की जगह १ घंटा ठह्दरा, समय की संकीणेता : 
भाग्य में लिखी है । छुट्टी के अन्दर २ पहुंचना चाहता हं कि अपने 
सिर पर उपालम्ध न रह जावे। 





यूरुप के तीन राष्ट्र निभोण करने वाले महापुरुष | 


यूरुप अमण में सुकको तीन राष्ट निर्माण करने वालों की 
जानकारी हुईं।-- 
(१) मिस्टर टॉमल गेरिक मेसेरिक--प्रेखीडेन्ट जैकोस्लोचेकिया । 
(२) सिगनीयर मसोलिनी--डिक्टेटर इटेली। 
(३) मिस्टर डी० बेलेरा--प्रेसीडेशड आयलैंएड फ्री स्टेट।॥ 

मि० टॉमस गेरिक के बारे में हम ऊपर लिख चुके हैं । 

सिंग० मलोलिनी का भी काफी हाल लिख चुके हैं लेकिन . 
ज्ञो फेसिस्ट सेना के १० वें वार्षिकोत्सव पर १० झआज्ञायें निकाली 
उनका दृत नीचे अद्धित करना आवश्यकीय समभते हैं और वे 


।७ हृ 


| 


30. 
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१--तुमको यह जाने लेना चाहिये कि फेलिस्ट विशेषकर सैनिक 

' 7इस वात का विश्वास रचखें कि निरन्तर शान्ति नहीं 
रह सकती |, 

२--वन्दीशद् के दिन ठीक नियत किये गये हे । 

'ई--छोटीसी चीज़ की रच्ता करना भी देश के प्रति सेवा है । 

४--साथी ही भाई है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है' हर 
तुम्दारे जेसे विचार करता है। 

४--जा वन्दूक गोली वारूद तुमको है: डसको निठलाई 
में व्यर्थ गमाने को नहीं है' किन्तु लड़ाई के दिलों में सतञ्चय 
करने के लिये हैः ॥ 

'६--कभी यह मत कहो कि “कुछ परवाह नहीं गवर्नमेंट वेतन 
देती है” कारण तुस्हीं अपना वेतन देने चाछ्ते हो । गवर्नेमेंट 
को तो तुमने पसन्द किया है और तुम उसकी वर्दी 
पहिनते हो | 

_७--आज्षापालन ही सेनाओं का खूये है । उसके बिना योद्धा नहीं 
हो सकते, उसके विना केवल अन्धकार और पराजय है। 

८--मलोलिनो इसेशे सतपथ पर है । 

&---स्वयंसेयक यदि अनाज्ञाकाय है तो चह कुछ नहीं के वरावर है। 

१०--एक वस्तु तुमको सब से अधिक प्रिय होनी चाहिये याने 
डबयक के प्राणु | 

मिस्टर डी० देखसेरा के विषय में भी हम यथास्थान लिख 

छुके हैं, लेकिन तारीख १८-७-३६ की चहल जिसको हमने 

<॥ घरणे खास सिनेट-हाउस में ही बेठ कर खुनी उसका कुछ 

शखणुन किये बिना नहीं रह सकते। वहस का विषय था कि आयर- 


( शघ३े ) 


लेए्ड इज्ललेएड को कुछ वार्षिक कर दिया करता था झायलैंएड 
के पेसीडेन्ट मि० डी देसेरा ने इस वाषिक कर के देने व्गे 
क्रखसे में डाल दिया जिस पर इच्लेए्ड का पालियामेंट 
नाराज़ हुआ और आय लैंएड से विक्रयार्थ आने बाली वस्तुओं पर 

लगा दिया | आयलैंगड ने भी मि० डी वेलेरा की अध्यक्षता 
में प्रतिकार यहा सोचा कि जो इज्नलेण्ड से विकयार्थ घस्तुवें आयें 
डइन पर कर लगा दिया जञावे। इस पर बहस करते हुए कई 
सिनेटर (मिलरोय ))07, डोगलास -00प९885, कोनीहन 
(0००एं॥४॥ इत्यादिक ) ने घेसीडेन्ट डी वेलेर का कट शब्दों 
से तिरस्कार किया और फटकारें लगाई । एकने तो यह कद्दा 
कि जब तक यह प्रेसीडेन्ट स्हेगा तव तक हमारे देश का उद्धार 
नहीं होगा । दूसरे ने कहा यह प्रेसीडेन्ट देश का सर्देचाश करने 
को हुआ डे । मिस ब्राऊन महिला सिनेटर ने कहा कि गवनेमेर 
इमको धोखे में फंसा रही दे। केकिन मिस्टर डी उत्तेरा ते 
शांवि-पृवक सब खछुना ओर यथोचित उत्तर एक ओजस्विनी मापा 
में दिया जो दुनियां के ता० १६ जुलाई के सब ही समायचारपत्रों 
में निकल चुका है'। उसने पूर्ण रूप से श्रोताओं पर अड्डित कर 
दिया कि कर का बढ़ाना और प्रेलीडेन्ट पर विश्वास करके कर 
बढ़ाने की विधि ओर शक्ति से उसको छुसज़ित करना ही देश 
को बचाने का एकमात्र विधान है । एक दो वाफ्य जो डी वेसेरा 
महाशय ने उचर देते डुए कट्टे उनका हम डद्लेख करते हैं कि 
जिससे उनकी दूरद्शिता और देश की द्वित-कामना पूर्णरूप से 
अगद होती दे । 

५()॥6 शीग्रएु जी; फ़85 प्र06 8०॑ंग्8 ६0 ॥0एए0श॥ 88 8; 
#68ए 0 एंड, उद्घांते फैल 76 ए४)७४७, “0०७ 04 7078 
ए60फञ6 ऋण्पाद 98 फ्ैघाश'ए.. व अऋ0्पोंते 96 प्रातः6 
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व्याख्यान देते हुए मिस्टर डी वेलेरा ने कहा--ऐसी योजना 
करने से एक बात तो निश्चित है कि देश के आदमी अब भूखे नहीं 
मरेंगे वाहिर न जाकर खाद्य पदार्थ यहां अधिक रहेंगे और 
एग्जीक्यूटिव कौन्सिल का कतेव्य होगा कि यह देखे कि जो भूखे 
रहते थे उनको भोजन धपाऊ मिलते, बच्चे जिनको दूध नहीं मि- 
लता था दूध मिल्ते और देश के उन आदमियों को जिनको रोटी 
के साथ मक्खन नहीं मिलता था मदखल मिलते । इतने में एक सिने 
टर वीच में बोल पड़ा और पूछा कि जिनकी ये वस्तुएं हैं उनको 
फ्या मिलेगा तो डी बेलेरा महाशय ने झट उत्तर दिया कि इंग- 
लेण्ड से जो ( फालतू ) चीज़ें आती हैं. बहुत कम द्रामद्‌ होंगी 
आर खाद्य पदार्थ के स्वामियों को इनके उत्पन्न करने में कम 
लागत लगेगी इस हेतु लाभ ही होवेगा । 


लए 


ै 
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पल उपरोक्त दृत्तान्त से पाया जावेगा कि अपने २ देश के 
ये तोनों ही सबच्चे पुत्र हैं कि जिन्होंने अंधकार में से अपने र 
अलग राष्ट्र निर्माण किये। तीनों ही की डत्पत्ति एक साधारण 
घराने से हुईं। तीनों ही ने असहछय कष्ट सहे। तीनों ही को 
विकराल आपत्तियों एवं कारागार, देश निकाले आदि का 
सामना करना पड़ा है। तीनों द्वी में आत्मविश्वास परि-पूर्ण से 
भय हुआ है। तीनों ही त्याग की मूर्ति हैं। 


मुझ जैले अव्पक्ष को तो मसोलिनी महाशय की उपरोक्त दश 
आज्ञाए समम ही में नहीं आलकती और आज्ञा नं० ८ तो पढ़- 
कर में चकित दोरहा हूँ कि हरेक सैनिक के भाव यद्द केसे दो 
सकते है कि मसोलिनोीं महाशय ईश्वर समान है भोर जो कुछ 
थे करें या कहें स्वद! सब सत्य & । इसही प्रकार डी वह्तेरा 
महाशय की सहिष्णुता एवं साहल अलौकिक है । जब में भारत- 
चषे की नेशनल कांग्रेस की तुलना करता हूं तो मुझे स्मस्य 
होता दे कि सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस नेता कु्ियों से लढ़े 
थे और डसके पश्चात्‌ सब दलों का सम्मिलित अधिव्रेशन अब 
तक नहीं हुआ | 


मिस्टर टॉमल गेरिक मेसेरिक महार॒य की सफलता तो 
यहां तक दे कि अनमेल और वेमेल जातियों में ऐज्यमभाव उत्पन्न 
कर सिंहराष्टों के दें में से पप्गनों को निकाल कर एक दृद्दत्‌ 
राज्य अलग ही स्थापत कर दिया और अब वे वहां सबेत्र पिता 
के संबोधन से पुकारे जा रहे हैं । 

मैं मेरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित फरता हैं क्लि यदि 
देश को स्वतन्त्र चनाना है! तो इन तीचों ही राएनिर्माण करते 
घालों के चरित्र को वासम्व॒र पढ़ें और शिक्षा लें । 
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यात्रा के अनुभव से मेरे विचारों पर असर--येदेश 
बड़े खर्चीले हैँ, जितनी भाग दौड़ की जाती है' करता 
हूं। खूब यात्रा की है, खूब अज्ञमव हुआ है, ऑश्वर को 
लीला भी खूब देखी। महुप्य के चरित्र भी खूब देखे। बड़े 
आर छोटे आदमियों से भी खूब मिलो। अपने भरोसे पर भी 
खूब रहा | कष्ट भी पाए ओर फलाहार, दूध आहार से भी दिन 
निकाले तथापि प्रतिदिन वड़ा आनन्द रहा । सब हाल पत्नियों 
में तारीखवार है' आपको पढ़ने से वड़े लाभ होंगे । अधिकतर 
राष्ट्रीय विचार और राजप्रवन्ध पर मैंने वहुत दृष्टि डाली है।यह 
अनुभव इस देशों में आये विना ओर कठिन परिश्रम व भाग दौड़ 
किये विना कभी नहीं हो सकता था । शक्ति भी खूब बढ़ी हि । 
इस समय रू॑खार में जो अग्नगएय वीर नेता समझे जाते हैं. उनमें 
से जिन से मिला ऊपर लिख चुका हं। इन देशों की सामाजिक ओर 
धार्मिक स्थिति पर विचार करते हुए यह सार निकालता हूं कि 
(१) यूरोप गिरे बिना नहीं रह सकता। (२) ईश्वर और धर्म में 
जिदनी आस्तिकता रहेगी देश उतना ही उन्नत होगा। आय्येसमाज 
आदि को विद्या-वल्ल बढ़ाना चाहिये | दूसरों की निन्‍दा एक दम 
छोड़ देनी चाहिये। मूर्तिपुजक अब भी आय्य-समाजियों व त्रह्मस- 
माजियों से अधिक धामिक हैं और अच्छे हैं, मन्द्रि के पुजारियों 
को नहों कहता वे तो जनवा के मज़दूर हैं और एक तरह का पेशा 
करते हैं। दूसरे की निन्‍दा करने का जो माद्दा आय्य-समाज में छुसा 
है वह निन्दनीय है। अपने खुचरित्रों से दूसरों पर अलर डालना 
चाहिये | जब तक हिन्दू-मात्र में पेक्यमाव नहीं आवेगा भारत में 
विदेशियों को दमन करने की शक्ति नहीं आवेगी। आयेसमाज 
का यायश्वित और शुद्धि का प्रचार वहुत प्रशंसनीय है! ।( ३) 
भारत के देशी राज्य विलकुल शक्तिहीन होकर छुर्भाग्य को 


4 जे ट् 
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आाप्त होंगे। देशी राज्यों की प्रजा उनका और उनके तथाअपने रक्तक 
भक्षकों का सामना करके सब को स्व॒तन्त्र बना देगा ओर आजं- 
कल की स्थिति लगभग ४५० वर्ष या तीन पीढ़ी में पत्तट जावेगी । 


। 


2 
गश 


है 


“2 


॥ ई 


अष्टम अध्याय 


वापसी जा 
जहाज विक्टोरिया 
ता० २६-८-इरे४ ई० 


६लि० कमले ! आशी:, 


नगर जिनोवा ( इटेली ) और जहाज़ में वापसी-- 
मैंने कल दो पत्र तुमको दिये, पहुँचे होंगे। अब यह पत्र लिखता 
तो हैं लेकिन मैं.ठीक नहीं कह सकता कि फ्या मेरे पहिले पहुँ- 
चैगा । मैं कुशल-पूवेक कल १५ बजे जहाज्ञ में आगया और 
आनन्द से सवार हुआ । पोर्ट जिनोबा भी बहुत झुन्दर है और 
जहांज़ की सवारियों के ठहरने, बैठने, उठने और सवार होने के “॥ 
सब ही खुभीते हैं | होटल वाले ऐसे चूसने वाले होते छें कि 
कल दावात फ़ूट गईं आते समय स्याही छुल गईं ३) रुपया 
रुूमाल, दावात और स्याही के हरजाने के देने पड़े । परलों रात 
तक का हाल तो आपको लिखा था। कल सवेरे एक गाइड को 
साथ लेकर शहर में गये, पहिले मालिनों में पहुँचे कहां हिन्दुस्तान 
की मालिनें और कहां यहां की | कांटे पीतल के, चांट पीतल के। 
यहाँ आड़, आध सेर तक का एक होता है ४ खेर के क़रीव जय- 
पुर लाने के लिये ,हैं देखो तुम्दारे पास पहुँचते हैं. कि फ्या, 
मिचचे भी ली हैं, एक मि्चे डेढ़ पाव से भी ज़्यादा की है। देखो वर्दां . 
तक पहुँचती हैं कि नहीं | शहर देखा सब एक तरह के शहर होते # 
हैं। यहां की गलतियां चहुत तंग और ढलाऊ पुराने फेशन की * 
- हैं. यहां पर ही गाइड ने चलते २ एक मकान को वतला कर 
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कद्दा कि यह कोलम्बस का मकान है | इसी क्रिस्टोफ़र कोल- 
»म्वस ने यूरूप वालों के लिये सव से प्रथम सद्‌ १४६२ ३० में:अमे- 
' रिका तलाश किया था। पक मिर्जा भी देखा काम सोने व रंगत 
का बहुत सुन्दर था, वादशाह् का महल भी देखा जो मादूली,था। 
मेरा कमरा अकेले के लिये जह्ाज़ में है और रात को में आनन्द 
से सोया | खाने पीने का वन्‍्दोवस्त अच्छा है । जहाज के आदमी 
सव भले और नेक हैं। स्वर्गीय श्री चोरंगरायंजी ऊेतान के रुपुत्र 
मिस्टर कालीप्रसादज्षी खेतान च सर शादीलालजी व कई राजा 
महाराजा जो साथी यात्री हें उनकी फरद भेजता हैँ | लेकिन 
परदेश में अपने आपका विश्वास करना चाहिये और!:किसी के 
भरोसे पर न रहना चाहिये | आज सबेरे जब; नेपित्स पोर्ट पर 
पहुँचे तो साथियों से निश्चित किया कि पानी के चश्मे देखने 

' चलेंगे लेकिन सब साथ विखर गया । 


899॥9५7० सेर्फादारा एवं गंघरक,का उवलता कुएड-- 
अकेला ही गंधरक के चश्में, जिसका नाम सलालफाटारा दे, ३० 
मील दूरी पर देखने गया | एक अंग्रेज़ी वोलने वाले लड़के फो 
साथ लिया, भाग दौड़ कर कहीं रेल, कहाँ मोटर, कहीं पाताल 
रेल, कहीं घोड़ापाड़ो, कहां पेद्ल चलकर देखा । ईश्वर की 
लीला अपार 8: । पत्थर, कीचड़, पानी, गंधक कुल मिला हुओ 
ऊपर को फेंका जारहा था। हिम्मत करके पास जाकर एक ऋण 
के लिये देखा । जिस खेत में चल रह्य था दर समय फ़ूट्ने का 
डर था। आंग तो सब जगद्द ज़रा खोदने से निकलती थी। ३ 


घरटे में वापित आगया और जहाज में आकर सबके 
शामिल हुआ। 
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स्थान जहाज़ विक्टोरिया 
२७ अगस्त से १ सितम्बर तक 
पचि० कमले ! आशी:, 
पो्ट नेपित्स ओर जहाज़--ता० २४ को जहाज में वेठने 
आर नेपिल्स में आने तक का हाल सव लिख चुके 
हं। नेपिल्ल ले बजाय २॥ वजे के ६। वजे रवाना हुये। देरी 
का कारण यह हुआ कि जहाज़ अपना किराया पूरा करने के 
लिये व्यापारियों का माल, आलू वग्गेरह हज़ारों वक््स लादता 
रहा, यह भी एक वात देखने की है' ओर यदि तुम वम्बई आईं तो 
/द्खाऊंगा कि दो, तीन खण्ड जहाज़ के हमेशा पाती में डूबे रहते 
हैं ओर सातवें खएड में ऊपर पाँच गज़ लम्बा चोड़ा एक खुला 
छुआ दुछनदार दरवाज़ा ला रखते हैं किश्तियें माल की भरकर 
जहाज़ के लग जाती हैं. और ऊपर से रस्खों व जंजीरों के ज़रियि 
कुप्पी के द्वारा माल खींचा जाकर फिर नीचे डाला जाता है। 
पुक वार में ५०५ मन के क़रीव खींचा जाता है और ऐसे खींचने के 
यन्ञ चार पांच ऊपर लगे होते हैं । ज्ञिस जहाज़ में में चल रहा हूँ 
माल समेत २०००० वीस हज़ार ठव वज़न का जहाज़ डे ! 


नेपित्स से आगे का कोस्ट याने जुमीन का किनारा- 
'जद्दाज़ नेपिल्स से चलकर पोर्ट सय्यद्‌ के रास्ते में आया, देखते 
क्या हैं कि कोसों वक बस्ती चली जारही है, पदाड़ का किनारा 
था रात होगई। इस जहाज़ विक्टोरिया, जो लायडट्रीस्टीनो इटेली 
की कम्पनी का है, के छारा यात्रा करने से इटेली देश के किनारे २ 
चडुत चले, सव .किनारे पर वहुत ही सघतनी बस्ती पाई। दूसरे 
या तीसरे दिन सवेरे पोर्ट सय्यद्‌ पहुँचे | 


बे आर 


हि 


>> अत ललनन 5 न्‍ 
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न ली. 
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पोटे सय्यद--एक इजिप्ट का शहर तथा वन्द्य्गाह' है, 
लिखमें नये फेशन की दुकानें हैं, छोटी किश्तियों में सौदागर लोग 
» शलीचे, आसन, जूते, सिगरेट केकर पहुंचे ओर बेचने लगे। * 
हम लोग ऊपर, यद्द लोग समुद्र में, मैने सड़क को देखकर तोन 
आखन खरीद लिये। सराफ लोग भी घूम रहे थे जो दो चार 
हज़ार रुपये की रेज़्गी लिये घूमते थे | पो्े सब्यद्‌ से भी 
खजूर वर्गेरह वहुतसा माल लदा | 


स्वेज केनाल--पोर्ट रूव्यद्‌ के आगे बढ़े, जहाज़ जे की 
तरह रेगने लगा कारण यह कि इस जगह से स्वेज तक अफ़- 
रीका और एशिया ये दोनों महाद्वीप मिले हुये हैं। जहाज़ों का, 
आला जाना अफ्रीका के दक्षिण होकर होता था। महानों यूरुप 
पहुँचने में लग जाते थे । डस समय के समुद्र के एकमात्र राजा 
अंग्रेज़ों ने इतने हिसस्‍्ले ज़मीन को काट कर ८० मील लस्बी ८० 
शज्ञ चौड़ी ८० फोट गहरी एक चहर निकाली जिसको स्वेज 
फेनाल कहते धं। इसमें वड़ी लागत लगी लेकिन दूखरे राज्य जो 
इधर जहाज़ लाते दें. डदसे कर लेकर सबके साथ इक्तरारनार्मे 
करके सब को रास्ता खोल दिया। क्योंकि पानी की गहराई सिफे 
८० फीट ही दे नमालुम कोई चट्टान ऊपर उठ गई हो अथवा 
आर कोई वात पेदा हो जावे इसलिये जहाज़ को १० मील फ़ी 
घण्टे की रफ्तार से अधिक चलने की इजाज़त नहीं। इठना रूखा 
५ पश दे कि नंगे पहाड़ी टीले या वाहूरेत के ठीवे के सिवाय और 
कुछ नज़र न आया । न कहीं चुक्त थे न वस्ती, यूरोप के किनारों 
से विलकुल उल्टा हिसाव था, स्वेज़ पर आये । स्वेज़ से पोर्ट 
सय्यद तक नहर की पाल वंधी है जिस पर लदरें ट८कराती हुई 
अड्डी खुदावती मालूम पड़ी | 
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लालसागर की गर्मी ( 8०१ 8०७ )--स्वेज़् से निकलते ही 
खाल तागर ( [६८१ 56७ ) शुरू होता है। पोर्ट रूय्यद से पहिल्ते 
म्ध्यलागर में मोसम वहुत अच्छा रहा | लालसागर में आते दी 
छुक्के छूट गये और गर्मी के मारे जी धघवराने लगा और सब को 
बड़ी वेचेनो रही, मेरे तो पसीने के कारण से ऐसी हालत हुई कि 


४ मिनट में रूमाल तर हो जाया करता था। आज तीखरा दिन है, * 


कमरे में तो गर्मी के डर के मारे घुसने को जी नहीं चाहता इसलिये 
ऊपर डेक पर ही कुर्सी लगा कर सोता हूँ तक्रिया लगा खेता 
हूं। अभी एक घण्टे तक फवारे खे स्तान किया और फिर भी 
यही इच्छा रही कि स्नानागार को छोई ही नहीं। ६ वजै से 
७ वजे तक स्नान करता रद्दा कमरे में घुखते ही फिर वही 
हालत | लाचार लिखने के कमरे में, जिसमें हवा का अच्छा 
साधन है, आया ओर लिख रहा हूं । ज़मीन नज़र आई जो बरी 
नामक अरब का शहर था। 


ये दिन जहाज़ की यात्रा के लिये, जेले पहिले लिख छुके हैं, 
यहुत अच्छे होते & क्योंकि खाने, पीने, आराम करने, खेल 
तमाशा देखने, रात्रि को विशेष कर नाच देखने और नाचने के 
होते हैं | हर तरह के खेल मौजूद 5 क्योंकि सिवाय शतरंज के 
में ओर कोई खेल जानता नहीं इसलिये मैं भी एक दो वार 
शतरंज खेला, यद्यपि १० वर्ष पश्चात्‌ खेला होऊंगा तब भी 
ध्यान लगा कर खेलने से साथियों को मांव दे सका। क्योंकि 
जदाज़ को कुछ देर नेपित्ल में हो गई थी इसलिये जहाज़ ने 
रफ़्तार तेज़ की । 

आज १ बजे के क़रीव “अदन” पहुंचेंगे वहां से आपकी 
चिन्ता दूर करने के लिये तार देता ईं कि बस्वई सोमवार को 


हि | 


रब 


थ 


जे 
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सबेरे पहुँचेंगे। यह मेरी पत्नी शायद आपको मेरे पहुँचने के 
दिन एक दो घंठा पहिले मिल्ते । चिरंजीविनि ! तुम वो वम्बई 
आओ ही गी। जहाज़ में सव चीज़ें दिखलाऊंगा, जयनारायर्‌ को 
भी यदि लाओ तो खेती आना | जुगलजी आखे हीं गे। रामगढ़ के 
सेठ ताराचन्द धनश्यामदास के यहां ठहरने का चन्दोचस्त कराना 
आऔर सब आनन्द में हैं, वस्वई एक दिन ठहर कर मजलवार 
की शाम को रवाना होने का विचार है । 


डेक पर हौद३-ऐसी गर्मी में ऊपर वने हुए होदों में बड़ा 
आराम मिलता है। मैं तो ठेस नहीं कारण मेरे पास तेरने के 
कपड़े नहीं । तैरने के कपड़ों में मदे हो अथवा ख्री एक काछिया 
आर काछिया से मिली हुई पेट छाती तक ढक ज्ञावे ऐसी जाकेट 
होती है.। मर्द लुगाई सव एक साथ स्लान करते हैं। होद्‌ 
क़रीब ८०८१२ वर्ग फुट का और. गहराई ५ फुट की होती है । 
१४ या २० आदमी तक घुस जाते हैं गदद्यामस्ती पानी के साथ 
होती रहती है। अक्सर जवाब होते हैँ दो दो चार चार घण्टे 
तक स्नान होता रहता है। मर्द का ज़्रासा भी हिस्सा सिचाय 
चैहरे और दाथ के नकज्ञां नहीं दीखना चाहिये चर्ना सम्यता के 
विरुद्ध है सेकिन स्तान के समय यह[सब सभ्यता होद में घुस 
जञाती है. और वैसे भी खिंयां चाहे जैसे कपड़े पहिनें, कोई 
आपत्ति नहीं । 


यात्रियों में सरकस की स्लियां।-व मालस कौन ख्यां, 

जो युवा हैं. और झुन्दर हें, ज्ांघियः पदिने, जहां में कुर्सियां 

लगा कर सोया था, रात को १० वजे आई ओर क़रीब २ घण्टे 

तक कसरत करतो रहीं, मे उनको कसरत देख कर हैरान 
कै 
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था न जाने किस अभ्यास से शरोर को पेसा कर लिया कि जैसे 
चून के लोथड़े को चाहे जैले मोड़ सेते हैं. वेले अपने शरीर के 
प्रत्येक अज्ञ को जैछे एक पैर ऊंचा एक पेर नीचा चहरा वीच 
में, क़रोव ८ फुट की लम्बाई करली, कंधों से अपने हाथ को 
चाहे ज्ञिस तरफ़ घुमा लिया, बिना कौड़ी पेसे के मैं भी देखता 
रहा | 

यूरोप की यात्रा में विशेष कर जद्दाज़ में दूध फल वगेरह के 
आधार पर रहने से शयर कुछ कमज़ोर तो हो गया है' लेकिन 
निरोगी रहा है' ओर आनन्द में भी रहा है। मेरे पास पंचांग नहीं 
लेकिन अजमेर गया तो शायद्‌ रक्ता पश्चमी से दो तीन दिन या 
चार दिन पीछे पहुँचूँगा, क्या किया जाय मेरे हाथ की वात नहीं, 
लेकिन कमला को वम्बई आते समय वाईजी से राखी वंधवाने 
का मौका मिल जावेगा । 


जि 





अदन, ता० २-६-३२ ई० 
श्रीमती देवीजी ! आनन्द्मस्तु । , 


कल अदन १॥ बजे पहुँचे । २॥ वज वाद किश्ती लेकर किनारे 
पर गये । वहीं जाकर तार दिया, एक आपको एक वम्वई के फर्म 
ताराचन्द्‌ घनश्यामदास को । आप इस समय तार पढ़ रही 
होंगी और वाई ने वम्वई आने के लिये तूफ़ान मचा रचखा होगा 
ओर खुशी के मारे न समा रही होंगी । परमात्मा ऐसी खुशी 
हमेशा बनाई रकले | लालसागर निकल जाने से गर्मी तो कम 
हुईं किन्तु समुद्र में जहाज़ वहुत डिगमिगाता है। इससे जी 
मिचज्ञाता है' और शुद्ध लिखा सी नहीं जाता । कुछ खाया 
भी नहों, पानो भी गरिय, तोन दिन हैं, देखो केले निकलते लें । 
परमात्मा सव आनन्द करेगा। 


८ 
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ता० 3-६-३२ ई० 


इस समय चार वजे है और मैं अपनी केविन में बेठा हं। 
प्रापको ऊपर का पत्र लिखने के वाद जहाज़ डिग्रमिगाने से 
त्रवियव वहुत घबराई के हुई और दिन भर लेटा रह्य तथा कुछ 
एद्दों खाया। कल ता० ३ को थोड़ा सा खाया। खतेरे न खाने 
पर भी दस्त इुआ | दिन भर लेटा ही रहा और रात को भी 
5 वजे हो लेट गया, अब लिख रहा हूं 


अदन---एएक मोटर करकऊ देखने गये छोटा इलाका दे । पहद्िले, 
शस्बई प्रेसीडेंसी की अध्यक्षता में था और अब भारत सरकार के 
तीचे है। यह जहाज़ काबन्द्रगाद्द है। समुद्र क किनारे पर जद्दाज़ 
आकर ठहरते हे ।अरव का हिस्सा है । वुमान्‌ अग्नेज़ों ने यहां 
नमक बनाना शुरू किया जिससे भारत के ओर खास करके सांभर 
के नमक के व्यापार को धका पहुँचा है। सांनर का नमक यहां के 
नमक से कई गुणा अच्छा होता छे, क्षकिन इसमें कुछ रहस्य दे 
जिसके विषय में ओर कहां लिखा जायेगा। पानो ३०० फुट से 
१३०० फुट की गहराई तक के नीचे है । छोटे २ चार क़स्वे डे । 
एक कन्‍्टोनमेंट, दूसरा शहर, तीसरा माल उतरने चढ़ने का 
क़स्वा ओर चौथा एक अरब का गांव, चारों देखे | १००० एक 
इज़ार गुज़रातो हिन्दू ओर ३० मारवाडी व्यापारी व्यापार करते हैं। 
एक जयपुर का सरावगी भी हलवाईगीरी करता हे जो जमना- 
लाल काला जोवनेर के पास भ्ाम आएी का रहने वाला है। 
अरबी और सोमाली लोग रहते हैं | अरदी ओरतें घाघरा लृगढ़ी 
पद्दिनती हैं ओर लूगड़ी के अन्दर जाली का घू'घट रखती | 
निर्जेल ओर एिद्लेच्ष देश है, सेककन अंग्रेज़ बहाइर ने एक यहां 
बाग्म लगा दिया दे । दत्त ऊँचे नहों दो सकते हें | माली मऊ के 


(१६६) 
पै[ल का मुसलमान था | पध्यापार में भारत से गल्ला, कपड़ा आता 


है और अरव से चमड़ा लोबान वरग्रेरह भेजते हें | अदन से 
७५नमक हिन्दुस्तान कलकचे को आता है । 


एक पहाड़ के नीचे कई कुण्ड भी बुरे हुये निकले । यहां 
हमने एक व वृक्ष भी देखा । एक कुँआ भी देखा जिसमें पानी 
नज़र नहीं आता था कैसे खोदा समझ में नहीं आता । एक छोटे 
से चरस को चार आदमी खेंच रहे थे । यह भी मालूम हुआ कि 
अंग्रेज़ वहाहुर ने इंजन से समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी 
कर दिया है । समुद्र के पानी को दी अदन में ल्षेगये हैं। कल 
वस्वई सबेरे ६॥ वजे पहुँचेगे। आज १ दिन और जहाज़ में है । 
२७ घण्टे वाद भारतमाता के दर्शन होंगे। ८ वजे जद्दाज़ से डत- « 
रेंग। चि० कमला मिलते ही भी । / 


५2२ ८ 
ह] 


स्थान विक्टोरिया जहाज 
ता० ४-६-३२ ई० रात के ८ वजे 


सूर्य ६ वजे ही अस्त होने लगा, थोड़ी देर में ५ घण्टे वाद 
दूर से वम्बई की रोशनी दिखने लगेगी और खबेरे ६ वजे 
किनारे पर पहुँच जावेगे। लेकिन ८ वजे से पदढिल्ते नहीं 
उतर सकेंगे । आज का दिव ठीक निकला । यात्रियों में 
अतिया वेगम्त नाम की एक सन्नी है । लन्दून के पत्र में जो मैंने. 
लिखा था कि कुछ ज़्यादा बोलने वाली भी और गहना पहनने 
वाली भां स्त्रियां हैं सो इस पर ही लच्य था । बड़ी अमीरनी स्त्री 
है। लन्दून में दी पेदा हुई और वहां ही उसका पालन पोषण 
हुआ। न मालूस धन कहां का है। चस्वई में जयपुर से ४० 


(१६७) 


कारोगरों को बुलाकर मकान की !आरायश कराई | जहाज 
भर में सव से अधिक चपला महिला है। उससे एक घरटा 
भर वात चीत होती रही | बाद में उसने वहावलपुर रियासत 
के वज़ीर से मिलाया उससे पता लगा कि पिज सतलज 
केनाल में वीकानेर का हिस्सा नहर में १०० हिस्सों में ११ 
हिस्से हैं | वह्वलपुर के ६६ और गवर्नमेंट के २९ लेकिन अभी 
तो सव निराशा सी ही हैः ओर १५ या २० करोड़ का ख़्चे हो 
गया, यह दोकानेर की आपम्रहपूवेक चेण का फल है। 

जहाजू में सभ[+-फिर पता चला कि आज एक सभा दोने 
बाली है' अतिया वेग़म ने कहा कि आपको भी वोलने का मौक़ा 
मिलेगा, फिर हमारे साथियों में से एक डाक्टर डो० पएन० मैजत्रा, 
जो चढ़े अच्छे वक्ता हें उन्होंने हम दोनों का फोटो लिया। वहां 
से आ कर भोजन किया इतसे में सभा का समय हुआ, सब बड़े 
आदमी थे यह लभा लाड लिंहा (!.००१ 97०) की अध्यक्षता में 
हुईं । राजा महाराजा भी थे, कई आदमी बोलने वाले थे, उनमें 
चौथा में भी था, विषय--भारत में सेबा करने को सम्भावना 
(?०४भण ४४ ०६ 8७०४7०९४ ४० ।70 79) था; खब से जान पहिचान 
हुईं। बस वहुत कुछ सफलता हुईं । फिर आकर रुपया परसर के पास 
से अपना वापिस लिया। मिस्टर कालीप्रसादज्ञी सेतान क लड़के 
मेरी ओर सर शादोलालजी की शामिल में फोटों उत्तारी | 
संसार में इसी तरह मेल जोल से काम चलता है। खबेरे जग 
कर सामान वांधेंगे । 

में जद्दाज़ से उतर गया, ताराचन्द्‌ घनश्यामदास के मुर्नाम 
जहाज़ पर आये और माला पहिनाई चिरंजीविनी कमला और जुगल- 
किशोरजी जद्दाज़ के नोचे मिले। चि० कमला को जहाज़ दिखाया, 
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आने की गाड़ी का वार फिर दू'गा। लेकिन खुना दै.कि बढ़े सा- 
इहव नहीं हैं अजमेर ठहरना व्यर्थ समभता हूँ, फिर आ जाऊंगा । 


वम्बई से जयपुर को रवानगी;--मलुष्य जितना अधिक 
अपने घर से दूर होता द्वै डतना ही अधिक प्रेम के वन्‍्धन से 
कखसकर वंध जाता है ठीक वही दशा मेरी थी । यात्रा में जितना 
दूर मैं होतां गया ग्रहप्रेम उतना ही प्रवल होता गया ओर 
वापसी पर घर पहुँचने की आतुरता उतनी दी बढ़ती गई। 
मित्रों, स्नेहियों ओर स्वजाति वान्धवों ने वस्वई में बहुत चाद्ा 
कि एक दृहत्‌ सभा में मेरा स्वागत हो ओर में अपनी यात्रा का 
चृत्तान्त सूच्म रूप से सब को प्रकट करू, परन्तु घर वापिस 
पहुंचने की उत्कण्ठा इतनी अधिक थी कि मेंने अपने मित्रों 
को निराश किया और पूर्वपरिचित सर शादीलालजी, जिन्होंने 
कुल यात्रा में आ्रातृवत वर्ताव किया था और जिनके सौम्य 
स्वभाव ओर सज्नता का में कहां तक वर्णन करूं, के लाथ दी 
फ्रान्टियर मेल से ता० ६ खितम्वर को रवाने हो गया । चू'कि 
हम दोनों ही रामगढ़ शेखावादी के प्रमुख सज्जनों के ठहरे थे | 
स्टेशन पर पहुँचाने तो ये सेठ लोग आये ही थे सेकिन उस दिन 
उनका चित्त रामगढ़ में मुसलमानों के उपद्रव के कारण वहुत 
ही खिन्न था। वे कहते थे कि जनता में अत्यन्त कम मुसलमानों 
की संख्या दोने पर भी हम लोग बहुत दुखी हैं। अधिकतर 
अपने देश में रहने से निराश थे | मुझको विशेष रूप से कहा 


कि जयपुर पहुँच कर ओ द्रवार व उनके मन्त्रिमंएडल से 
उनके कणमोचन करते के लिय प्रार्थना करू । 


सर शादीलालजी से विदायगीः-रेल रवाने हुई, चू“कि 
वर्षो अत्यधिक थी मांगे में कई जयह रुकना पड़ा ओर कई 
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' स्थानों में धीरे २ चलना पड़ा ! यूरोप के दृश्य तो देखे दी थे, 
परन्तु मध्यभारत और राजपूताना सौमाप्रान्त के कई स्थल भी 
अज्ुपम हो थे। मेघ इतने ज्ञोर ले वरस रहा था कि घनस्थल 
. सब जल के प्रवाह से आच्छादित था और छोटी पहाड़ियों, 
टीलों तथा बड़े चत्तों से जल के टकराने का शब्द अनोखा था 
जिसका अलुभव यूरोप में कभी नहीं हुआ था। रेल सवाई- 
माधोपुर में क़रेच २ वजै आ पहुँची और यहां पर सज्जन सर 
शादीलालजी से जुदाई हुईं | उनकी कृपा का मैं बढ़ा ही आभारी 
हूं और कह सकता हैं कि कई झंशों में उनके कारण से में 
अपनी यात्रा को सफल कर सका | 


जयपुर में स्वागत+-यहां सवाई माधोपुर में ही हमारे मान- 
नीय चीफ़जज्ञ रायवहाडुर पंडित शीतलाप्रसादज्ी वाजपेयी के 
कनिष्ठ पुञ मिं० एस० एस० वाजपेयी से, जा डस ही विक्टोरिया 
जहाज़ के सहयात्री थे, भेट हुईं ओर यहां ही मिस्टर दामोद्रजी 
काग्रज़ी, जो कुछ वर्ष पूवें जवाहरात के कार्य को लेकर यूरोप 
पधारे थे, मिल गये | यूरोप यात्रा पर अपना २ विचार प्रकट 
करते रहे ओर वहुत दी शीघ्र जयपुर स्टेशन पर आ पहुँचे। 
रेलगाड़ी के स्टेशन पर आते ही मित्रमएडल, स्वजाति वान्धव, 
स्नेही, आयेसमाज के पदाधिकारे, सनावतनधर्स समा के पदा- 
घिकारी व सर्वसाधाण्ण के जन-समूह ने सुझको ऐसे प्रेमपाश 
में घेर लिया कि मैं सूर्तिवत मुग्ध हो गया और सिवाय अश्रुपात 
करने के उनकी कृतज्ञता के प्रति एक शब्द भी न कद्द सका | 
सुभको मालाओं से आच्छादित कर दिया, केवल थोड़ासा चहरा 
आर पग॒ दिखते थे। २० मिनठ के क़रीब प्लेटफार्स पर लग 
गये । मित्रमएडल के साथ घर पर पहुँचा, वहां भी स्नेद्दियों की 
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'सीड़ हो रहो थी, चू'कि गाड़ी का ठीक समय ज्ञात नहीं था 
४ कई खज्जनों ने तो अजुमॉन कर लिया कि अजमेर होकर 
आऊंगा सो अजमेर की तरफ़ से आने वाली गाड़ियों पर पहुँचे 
ओर फिर रात्रि के १०॥ बजे वक स्टेशन से वापिस आकर 


भरे घर पर पधारने की कृपा करते रहे। रात्रि का अधिक ' 


भाग आगत स्वागत में ही गया। 
स्वजाति वान्धवों ने दो दिन पश्चात्‌ ही परतानियों के मन्दिर 


में मेरा स्वागत करने का विज्ञापन दिया | पूज्यवर सुशो रामप्रता- 


पजी खूदेटा भूत-पूर्व मेम्बर कौन्सिल की अध्यक्षता में बृहत्‌ 
सभा हुईं और स्वागत के पश्चात्‌ वहां पर सुझ से अपनी यात्रा 
का संज्षिप्त हाल कहने के लिये कहा गयाऔर मुझको अभिनन्‍्दन- 
पत्र दिया (देखो अपें० न॑० २) दो घण्दे तक कुछुद्दाल कहा जिसको 
वड़े विश्रान्नचित्त और जिज्ञासुभाव से उपस्थित सज्मनों ने सुर्ना। 
रात्रि अधिक होगई थी, इसलिये सभा को विसजेन करना पड़ा | 

थोड़े दिन पश्चात्‌ ही मेरी ज्येष्टा भगिनी ने अजमेर में स्वा- 
गत करने का विज्ञापन निकाला, एक दृहत्‌ यज्ञ किया । उप- 
स्थिति पांच सो सज्ञनों की थी। अपने अनुज के सकुशल वापिस 
आने पर सबको मिठाई वांदी तथा यात्रा का ज्रत्तान्‍्त खुना ओर 
यही मौक्ता व्यावर के महेखरी वन्धुओं ने भी लिया । 

जिस प्रकार मेरे देश ने मुझ को अपनाया और मेरे सकुशल 
यात्रा से वापिल आलने पर हर्ष प्रकट किया उसकी कृतश्नता को 
शब्दों में प्रकट करने के लिये मैं विल्लकुलल असमर्थ हैं और उस 
ही दिन अपने जीवन को सफल समभझू' गा जिस दिन देश-सेवा 
का कोई कार्य्य विशेष कर सकूँगा। ईखर वल ओर थैये दे। 


इत्योम्‌ । 
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डे 


अपेण्डिक्स नै० १ 


मैंने जिस समय यात्रा की उस समय भिन्न * राज्यों 
में वहां के सिक्कों का भारतवर्ष के रुपये में इस प्रकार 
भाव था।-- 


नाम राज्य नाम सिक्का रुपया आ० पा० 
इंगलैण्ड १ पाउंड 28 १३ ७ ० 
इजिप्ट १ प्यार 0578 ० म#२ ६ 
इडेली १ छीरा [//6 ० ४३४०२ 
जमेनी १ मार्क जशिए्: ० १७ शा 
फ्रांस १ फ्रंक छा ० ४२३४६ 


लेकोसलोचेकिया. १ क्राइच (00७7 ० ४ ४ 
अम्रेरिका १ डालर >0णोश ३ ६8४ ० 


अपेण्डिक्स ने० २ 
श्री प्रान्यवर महोदय सेठ श्री गणेशनारायणजी सोमानी की 
खदा मे 
असभिनन्दन-पत्र 

हम माहेश्वरी समाज की ओर से सब ; वाल, दुद्ध अथवा 
नवयुवक आज आपका ऊध्वेबाहू व प्रेमपूचेक उच्च स्वर से खागत 
करने का सौभाग्य प्रात् करते हैं | आपने बड़े उत्साह, साहस 
अथवा परिश्रम से अनेक पश्चिमी देशों का वहुतसे कष्ट ओर 
कठिनाइयों को सहन करते हुए भ्रमण करके यहां पदार्पण 
किया है। इसको प्रकट करने में हमको किंचिव भी संकोच 
नहीं है कि आपका अनुभव वैसे तो पहिले ही से डच्चकोटि 
का था, इसके अतिरिक्त इस यात्ञा से हमको पूरे विश्वास है 
कि चह शतशः बढ़ गया हागा। आप हमारी जाति में न केवल 
प्रमुख और अन्नगए्य विद्वान ही हैं किन्तु हमारी जाति में सच 
से अधिक जातिप्रेमी, विद्यापेमी और देशप्रेमी भी हैं । आप में 
छुचरिजादि के सदुग्रुण इतने अधिक विद्यमान है. कि उनका 
वर्णन करना हमारी शक्ति से वाहर है। आपकी समाज-खुधार 
ओर देश की सेवा की लग्न ता वहुत समय से प्रसिद्ध हें ही 
और हमारी माठ्भूमि जययुर की दित-कामना तो आपके हृदय 
में इतनी गहन और ग़ु्थी हुईं हे कि आए उसके सम्पादन करने 
में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने में तनिक भी 
संकोच नहीं करते, क्योंकि आप माहेश्वरी जाति के गोरवार्पद्‌ 
हैं ओर आपकी यात्रा एक अपने ढंग की निराली ही है इसलिये 
इम सब लोग मिलकर आप से प्राथना करते हैं कि आप 
अपनी यात्रा का पूरे ्तान्त दमको कथन करने की कृपा करें 
जिसमें हम भी आपके इस अज्शुभव का लाभ उठा सकें | 

आपका पेमी-- श्री माहेश्वरी समाज) जयपुर 
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ना “2 4 3 ३- 

अशुद्ध शुद्ध 

मर में 

पोल एम० पोल, एम० 
ज़ारदार जोरदार 
जा जो 

चाड़ी थोड़ी 
जार जार 
विक्टारिया विक्टोरिया 
भा भी्‌ 
स्ठ्ुअड ' स्डुअ्डे 
(एक लाख) लगे... (एक लाख) पत्थर लगे 
स्त्च ख्चे 
अपोला अपोलो 
मूत्तियें झर्तियें 
रश्क्खा रय्क्खी 
कंसे केसे 
यण्ट राष्ट्र 
ख्डू आडू 
होता होती 
छातना, बड़ा छाना बड़ा, 


शुद्धा-शुद्ध पत्र 








हक हक कक “७ डफिल्‍ लि, 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
६० &  सिफारिशा सिफारिशी 
द्द्३ छ (कण री. ). ( 'क्यु०" ॥/6॥॥9, 
६७ १४ इश्तिहायवाज़ा - इश्तिहारबाज़ी 
द््प ४ जा ज्ञो 
ध््द १७ ह्ाती होती 
७१ २३ दक्षिण का दाक्तिण की 
७९ २३ हम तीजां हम तीनों 
७७ १० सहपाठा सहपाठी , 
घ्० १५ मुक्दे का म॒ुक्के की 
छरे १ 'जा 'जो 
'छ९ए. १५ लाहे लोहे 
६६ २१५ एडनवरा एंडिनवरा 
१०६ २४ सूतियां । सूर्तियां 
१११ ३ गबनमेंट डी गवनेमेंट वड़ी 
१३३ श्३्‌ 40ावे5 स्‍णावे 
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